जन-सिद्धान्त-भास्कर के नियम । 


#०-२ै+-+- ०4-4६ 


१९ जैन-सिद्धान्त-भास्करः हिन्दी त्रेमासिक पत्र है, जे वर्ष में जन, सितम्बर, दिसम्बर, 
ओर माचे में चार भागों में प्रकाशित होता है। 

२ जेन-एन्टीक्वेरी! के साथ इसका वापिक मूल्य देशके लिये ४) रुपये और विदेश के लिये 
डाक-्यय लेकर ७॥) है, जा पेशगी लिया जाता है। १॥) पहले भेज कर ही नमूने की 
कापी मंगोने में सुविधा हागी। 

३ केत्रल साहियसंवन्धी या अन्य भट्र विज्ञापन द्वी प्रकाशनाथ स्वीकृत दोंगे। मैनेजर, 

जन-सिद्धान्त-भास्क? आरा के पत्र भेजकर दर का ठीक पता लगा सकते हैं 
'मत्तीआडर के रुपये सी उन्हीं के पास मेजने होंगे । 

4 ते मे हेर-फर'की सूचना भी तुरन्त उन्ही के देनी चाहिये। 

५ अकार्शिति होने की तारीख से दो सप्ताह के मीतर यदि भास्कर नहीं प्राप्त है, तो 
डरैकी नुचना जर्द आफिस को देनी चाहिये। 

६ इस प्रत्र में अन्त प्राचीनकाल से लेकर आधुनिक काल तक के जैन इतिहास, भूगोल, 
शिल्प, पुरातत्व, मूत्ति-विज्ञान, शिला-लेख, मुद्रा-विज्ञान, धम्मे, साहित्य, दर्शन, प्रश्नति 
से संबंध रखने वाले विषयों का ही समावेश रहेगा। 

७ लेख, टिप्पणी, समालोचना--यह समी सुन्दर और स्पष्ट लिपि में लिखकर सम्पादक, 
जन-सिद्धान्त-मास्करः आरा के पते से आने चाहिये। परिवत्तेन के पत्र भी इसी 
पते से आने चाहिये। 

८ किसी लेख, टिप्पणी आदि को पूर्णतः अथवा अंशतः स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने 
का अधिकार सम्पादकमण्डल को होगा | 

९ अस्वीक्षत लेख लेखकों के पास विना डाक-व्यय भेजे नहीं लौठाये जाते । सि 

१० समालोचनार्थ प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ भास्कर ओफिस, आरा के पते से 
भेजनी चाहिये | 8 

११ इस पन्न के सम्पादक निम्न-लिखित सज्जन हैं जो अवैतनिक रूप से केवल जेन-घर्म के 
उन्‍नति और उत्थान के अमिप्राय से कार्य्य करते है :-- 


प्रोफेसर हीरालाल, एम ए, एल एल बी 
प्रोफेसर ए एन उपाध्ये, एम ए, डी. लिद्‌ 
बाबू कामता प्रसाद, एम आर ए एस. 
पश्डित के झुजवली शास्त्री, विद्याभूषण 


अवणयबेल्गोल के मस्तकाभिपेक को स्मृति मे 
जैन-सिद्धान्त-भास्कर 


जैन-पुरात त्त्व-सम्बन्धी अऔरैमासिक पत्र 


भाग ६ फाल्गुन 


स्लापादूक 
प्रोफेसर हीराल्ाल, एम ० , एल एल बरी 
ओरोफ़्सर ए० एन० उपाध्य, एम ए , डी लिदू 
याबू कामता अ्र्ताद, एम आर ए एस 
प० के० भुजबली शात्री, विधयामूपण 








जैन-सिडान्त-मवन ग्रारा-हारा प्रकाशित 


भारत मे ४) विदेश में ७॥) एक प्रति का १)) 


विकम-सम्बत्‌ /६६५ 


विपय-सूची 


विपय लेखक पृष्ठ 
१ जैनविद्री अथोत्‌ श्रवणवेल्गोल--श्रीयुत प्रौ० हीरालाल जैन, एम, ए, एलएल वी, २०१ 
२ भ्रवणवेलोल एवं यहां की श्रीगोम्मट-मृर्ति--[ श्रीयुत पं० के० मुजबजी शात्री * २०५ 


३ श्रवणवेल्गोल (पद्य)- श्रीयुत कल्याणकुमार जैन 'शशि? * *** २१३ 
४ पाणिनि, पतललि ओर पृज्यपाद--[ श्रायुत पं० कैलाशचन्द्र शा्री *« २१६ 
५ वीरमात्तेर्ड चाबुए्डराय- [ श्रीयुत प॑० के० भुजबज़ी शात्री, विद्याभूपण '* २२९ 


६ अवणवेल्गोल़ के शिलालेख--[ श्रीयुत वा० कामता प्रसाद जैन, एम आर, ए एस २३३ 
५, ग्रोम्मट स्वामी की सम्पत्ति का गिरी रखा जाना--न श्रीयुत पं० जुगल किशोर 


मुरुतार ४ ढँ+ 5 बड 5 »«« २४२ 

८ महाकहुवाहचली (पद्म)--[ श्रीयुत पं० के० सुजबली शाल््री, विद्याभूपण * २४५ 

९ दक्षिण भारत के जैन बीर--. श्रीयुत त्रिवेणी प्रसाद वी ए० ** २४९ 

१० धर्मशमोम्युदय की दो प्राचीन प्रतियो--][ श्रीयुत पं० नाथूराम प्रेमी ** २०८ 
११ गोम्सट-मूर्ति की प्रतिन्‍्ठाकालीन कुएडली का फल-- श्रीयुत पं० नेमिचन्द्र जैन, 

न्याय-ज्योतिप-तीथ न ** * - २६१ 


१२ सार “जैन ऐन्टीक्वेरीग--(भाग ५, न० ३)--[ श्रीयुत बा० कामता प्रसाद जैन - २६७ 
१३ साहित्य-समालोचना--(१) अकलंक-अन्थमाला की तीन पुस्तके--[ श्रीयुत प॑० के० 
भुजब्ली शाश्ली *** *- २६८ 
(२) कथा-कुसुमावली--[ श्रीयुत पं० हरनाथ हिवेदी, काव्य- 
पुराण-तीथे *०० ०५० **« २६८ 
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श्रीवाहवली स्वामी 
( श्रीयुत अयोध्या प्रसाद गोयलीय के सोजल्य से प्र्त 3 


श्रीनिनाय समर 
जेन-सिद्धान्त-भास्कएएए. 


जैनपुरातत्य और इतिहास विपयफक त्रैसासिक पन्न 
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ज्ेककिद्री न्णय आऋकणकेल्गोछ 


[ लेसक--श्रीयुत प्रो० द्वीरालान जैन, एम०००, एलएटा० बी० ] 


समस्त दक्षिण मारत में एस बहुत ही कम खान होगे जो प्राहृतिक सान्‍्दर्य म, प्राचीन 
कारीगरी के नमूनों में व धार्मिक और ऐतिहासिक स्मृतिया में अपयणप्रेल्गोन! की बरातरी 
कर सकें । आये जाति और जिशेषत जैन जाति थी लगभग ढाई हजार वर्ष की सम्यता 
का इतिहास यहा क विशाल और रमणीक सा ठिस मे, अत्यन्त प्राचीन शुफ्ताश, अनुपम 
उत्टृष्ठ मूर्तियों व सेकड़ो शिलालेसो में अकित पाया जाता है। यहा फी भूमि अनेक भुनि 
महात्माआ की तपस्या से पिन, अगरित घर्मनि8 यात्रिया का भक्ति से पूजित और बहुत स 
नरेशो ब सम्राट के दान से अवद्वन और इतिहास में प्रमिद्ध हुई हे । 

यद्दा की धार्मि क्ता इस स्थान क नाम म द्वी गर्मित है। श्रगण (अमण) नाम जन मुनि 
का है और पत्गोचू कनड भाषा क नए! और 'गोल! इन दो शदा से बना है जिनका अर्थ 
क्रमश धय्न और सरोपर द्वोता हैं। इस प्रकार श्रतण-बेल्गोल का अर्थ 'लैन मुनिया का 
घब्ज सरोपर दोता है जिसका तापये समयत उस रमणीऊ सरोगर से हे जो माम के बीचो 
यांच अब भी इस स्थान वी शोमा बटा रहां है। ज॑नियो दा प्राचीनतम केद्र होने स इस 
स्थान कौ प्रसिद्धि जैनबिट्री नाम से मी हे । 

अ्रवृणरन्‍्गोल प्राम मैसूर प्रान्त में हासन जिल के चेजरायपद्टण तालुक में ढो सुद्र 
पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। इनमें स बडी पहादी (दोइपेंट्र) प्रामस दृत्तिण की आर 
है और विष्यगिरि पदलाती है। छोटो पद्दाडी (चिक्येट्र) पश्रामस उत्तर की ओर हे 
आर च-टद्रगिरि नाम स प्रस्यात है। विध्यगिरि समुत्तातस ३३३२७ फुट भौर नीचे क 


२०२ सास्कर [ मास ६ 





मैदान से लगभग ४७० - फुट ऊचा है। कभी-कमी इन्द्रगिरि नाम से भी इस पर्वत का 
सम्बोधन किया जाता हैं। पवत के शिखर पर पहुंचने के लिये नीचे से कोड ५०० सीढ़ियां 
बनी हुई हैं। ऊपर समतल चौक है जिसके चारों-ओर एक छोटा सा घेरा है। इस बेरे में 
वीच-बोच में तलघर हैं जिनमे जैन मूर्तियां विराजमान हैं। इस घेरे के चारो ओर छुछ दूरी 
पर एक भारी दीवाल है. जो कही-कही प्राकृतिक शिलाओं से बनी हुई हैं। चौक के ठीक 
वीचोबीच गोम्मटेश्वर की वह विशाल खट्डासन मूर्ति है जो अपनी दिव्यता से उस समस्त 
भूभाग को अलंकृत और पवित्र कर रही है। यह नम्न, उत्तरमुख खट्डासनमूर्ति समस्त 
संसार की आश्वर्यकारी वस्तुओं में से है। सिर के वाल घुंघराले, वक्तम्थल चोड़ा, विशाल 
वाहु नीचे को लटकते हुए और कटि किंचित्‌ क्ञीण है। घुटनों से कुछ ऊपर तक बमीठे 
दिखाये गये है जिनसे सर्प निकल रहे है। दोनो पेरा और वाहुओ से साथवी लता लिपट 
रहा है। मुख पर अपू्े कान्ति, अगाघ शान्ति और अटल ध्यानमुद्रा विराजमान है। मूति 
क्‍या है मानो तपस्था का अवतार ही है। दव्य बड़ा ही भव्य और प्रभावोत्यादक है। 
सिहासन एक प्रफुछ कमल के आकार का है। इस कमल पर चार्ये चरण के नीचे तीन फुट 
चार इच्च का माप खुदा हुआ है जिसको कहा जाता है, अठारह से गुणित करने पर मूत्ति 
की ऊँचाई निकलती हैं। जो माप लिये गये हैं उनसे मूर्ति की ऊँचाई कोई ५७ फुट पाई गई 
है। निस्सन्देह मूर्तिकार ने अपने इस अनुपम प्रयास मे अप्रवे सफलता आआरप्त की है। एशिया- 
खंड ही नही समस्त भूत्तत का विचरण कर आइये, गोम्मटेब्वर की तुलना करनेवाली मूत्ति 
आपको शायद ही कद्दी दृष्टिगोचर होगी। रामसेस या अबू सिम्बल की अत्यन्त आचीन 
मूर्तियां मानो इसी दिव्य मूति के सामने लज्जित होकर घराशायी हो गयी हैं। बड़े-बढ़े 
पदश्चिमीय विद्वानों के मास्तष्क इस मूर्ति की कारीगरी पर चक्कर खा गये है। इतने भारी और 
प्रवल पापाण पर सिद्धहस्त कारीगर ने जिस कोशल से अपनी छेनी चलाई है उससे भारत के 
मूर्तिकारो का मस्तक सदेव गये से ऊँचा उठा रहेगा। कोई एक हजार वर्ष से यह प्रतिमा 
सूये, मेघ, वायु आदि प्रकृति देवी की अमोघ शक्तियों से टक्कर ले रही है, पर अब तक उससे 
कोई सारी क्षति नहो हुईं। मानो मूतिकार ने उसे आज ही उद्घाटित किया हो | 
गोम्सट स्वामी कौन थे और उनकी यह अनुपम मूति किस भाग्यवान्‌ ने निर्माण कराई 
इसका विवरण श्रवणवेल्गोल के शिलालेख व आुजवलि-शतक, सुजबलि-चरित, गोस्मटेश्वर 
चरित, राजावलिकथा व स्थलपुराण नामक अन्थो में पाया जाता है। आदि तीर्थड्डर ऋषमदेव 
के दो पुत्र थे भरत और बाहुबली । भरत चक्रवर्ती राजा हुए और बाहुबली ने तपोरूपी 
साम्राज्य स्वीकार करके केवल ज्ञान प्राप्त किया। कहा जाता है मरतजी ने उनकी ५२५ 
धनुपप्रमाण मूर्ति स्थापित कराई थी। उसी का प्रशंसा सुन कर गंगनरेश राचमल् के मंत्री 
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चामुए्डराय ने शक सयत्‌ ९५१ के लगमग इस भव्य मूर्ति की प्रतिष्ठा कराई जो गोम्मटेश्वर 
के नाम से प्रसिद्ध हु३। इसके सेफडो बे पश्चान्‌ दक्षिण स ग्रोम्मटेशर की और विशाज- 
काय मू्तिया नि्मोण हुई | एक कारक्ल में सन्‌ १४३२ म ४१६ पुट ऊँची और दूसरी केणूर 
में सन्‌ १६०४ इस्ती म३५ फुट ऊची। अ्रयणयेन्गोल के ग्रोम्मटेशयर के मस्तकामिपेक 
के उल्लेस शक सपत्‌ १३२० से लगाकर आधुनिक काल तक के मिलते हैं। 

विश्ध्यगिरि पर अन्य दर्शनीय स्थान हें. सिद्धस्वस्ति असण्ड वागिलु, मिद्धरगुण्ड, गुड़ 
कायल्नि चागिलु, त्यागद अद्यतेवस्तम्म, चेनएण वस्ति, ओतेगन चस्ति, चौनीस तीथ्थक्वुर धस्ति 
आर पद्मतेव मन्दिर | 

चन्द्रगिरि (चिक्बरेट्ट) पपेत पी ऊँचाई समुद्रतन से ३,०५२ फुट है। प्राचीनतम लेखों में 
इसका नाम कटयप्र (सस्कृत) व कल्यप्पु (कलड) पाया जाता हैं। तीथथैंगिरि और ऋषि 
गिरि नाम से भी इस पर्यत की प्रसिद्धि रद्दी है। यहा १४ मन्टिर (बिल) हँ--पाइपैनाथ, 
कत्तल्न, चद्रगुप्त, शान्तिनाथ, सुपाइननाथ, चद्ठप्रम, चामुए्डराय, शासन, मज़िगएण, एरडु 
कट्टे, सयतिगधयार्ण, तेरिन, शातीइयर और इस्पे त्ह्मातम। इनमें से प्रथम १३ एक दी 
घेरे के मीतर हैं, केपता अन्तिम मन्दिर उसमे बाहर है। यहा के अन्य दर्शनीय स्थान हें-- 
कूगे अह्यदेव स्तम्भ, महानयमी मण्डप, भरतेश्यर सूत्ति, कब्चिनदोण्णे कुड, तक्दोएणे कुड, 
भद्गरघाहु वी गुफा और चामुएडराय वी शिता। 

विश्ध्यगिरि और चट्रगिरि के वीच बसे हुए नगर के मन्दिर इस प्रकार हैं--भण्डारि वस्ति, 
अकन बलि, सिद्धान्त बस्ति, दानशालें नस्ति, नगर जिनानय, मगायि बल्लि, और जैनमठ। 
कद्दा जाता है कि पूपेफाल मं धरा, जयधयल आदि सिद्धातप्रथ यहा रखे जाने के कारण 
पूर्वात्त चस्ति का नाम सिद्धान्त बस्ति पडा तथा पीछे यहा से वे प्रथ मूडबिद्री गये। इन 
मन्टिरो के अतिरिक्त नगर म दर्शनीय स्थान इस प्रकार हैं--क्ल्यारिण सरोगर, जकिकदे 
सरोगर और चेनएण कुड । 

श्रयणपेल्गोल का सम स बडा ऐतिहासिक माहाल्य बा के शिवालेसा में है। यहा 
कोइ ५०० शिलालेस चट्टाना, स्तमों व मूतियों पर खुदे हुए पाये गये हें, जिनमें जैन इति 
हास स सम्बन्ध रपनेवाल अनेत राजाओं और आचार्यों का उल्लेस पाया जाता है। इनमें 
सससे प्राचीन शितालेस वद है जिसमें अन्तिम श्रुतकेनली भद्रवाह की भरिष्यताणी तथा 
मुनिसघ के उत्तरापध से दक्षिणापथ की यात्रा का उल्लेस है। इसी लेख म जो प्रमाचन्द्राचाय 
का उल्लेस है उससे मौये सम्राद्‌ चन्द्रगुप्त का तात्यय सममा जाता है जो ओऊ साहिलिक 
इल्नेग्यो क अनुसार भद्रयाहु से दीक्षा लरर जैन झुनि द्ो गये थे और जिद्धोने यहां चस्द्रगिरि 
पर तपस्या क्खे समाधिमरण क्या। इसी कारण इस पयत का नाम चन्द्रगिरि पड़ा। इस 
परत पर अद्रयाहु नाम की गुफा मी हे और उसमे चद्रगुप्त के चरणचिद्द बतनाये जाते हें 
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ओर कहा जाता है कि यही चन्द्रगुप॒ ने समाधिमरण किया था । अनेक शिलालेखों म भी 
भद्रवाहु के साथ चन्द्रगुप्त मुनि का उल्लेख आया हैं। साहिट में भद्वाहु ओर चन्द्रगुप 
की कथा को सविस्तर रूप से बन करनेवाले ग्रन्थ हरसिपिंण॒क्षत बृहत्कथौकोप, रत्लनन्दिकृत 
भद्रवाहु-चरित, चिदानन्दकृत मुनिवंशाभ्युदय और देवचन्दकृत राजावलिकथे हैं। पश्चिमी 
विद्वानो में ल्यूमन, हानले, टामस व राइस साहब ने मौय सम्राद चन्द्रगुप्र के जैनधर्मी होने 
की बात स्वीकार की हैं। म्मिथ साहब पहले इस मंत्र के विरुद्ध थे, किन्तु अन्त में 
उन्हे भी कहना पड़ा कि “चन्द्रगुपत मौये का घटनापूर्ण गज्यकाल किस प्रकार समाप्त 
हुआ इस पर ठीक प्रकाश एकमात्र जैन कथाओ से हो पड़ता है। जैनियों ने सदेव 
उक्त सम्राद्‌ को विम्बसार (श्रेणिक) के समान जैन घमोवलम्बी माना हैँ और उनके इस 
विज्वास को मूठ कहने के लिये कोई उपयुक्त कारण नहों है।! जायसवाल महोदय 
लिखते है कि “प्राचीन जैन ग्रन्थ ओर शिलालेख चन्द्रमुम को जैनराजपि प्रमाणित करते हैं । 
मेरे अध्ययन ने मुझे जेन अन्थो की ऐतिहासिक वाताओ का आदर करने को वाध्य किया है | 
कोई कारण नही है कि हम जेनियो के इल कपश्नन को कि चन्द्रमुप्त अपने राज्य के अन्तिम 
भाग मे राज्य को त्याग जिनदीज्षा ले मुनिवृत्ति से मरणु को प्राप्त हुए, न सानें" इत्यादि । इस 


प्रकार अधिकाश विद्वानों का भुकाव अब चन्द्रगुप्त ओर भद्रवाहु की कथा के मूल अंश को 
स्त्रीकार करने की ओर हैँ । 


भद्रवाहु और चन्द्रगुपत की दलिणानयात्रा का दक्षिण भारत और जैनधम के इतिहास पर 
बड़ा भारी प्रभाव पड़ा। जैन मुनियो ने स्वेत्र बिहार कर के जैनधमे का खूब प्रचार किया । 
राजनीति और साहित्य दोनो पर इस प्रचार का भारी प्रभाव पड़ा। क्रमशः गंग, कदम्ब, 
सट्ट, पछव, सनन्‍्तार, चालुक्य, राष्ट्रकूट और कलचूरि राजवशो में जैनध्मे की मान्यता के प्रचुर 
प्रमाण उपलब्ध है। धवल सिद्धान्त के मूलाधार अन्थ पद्खए्डागम की रचना वनवास और 
तामिल देश मे विक्रम की दूसरी शत्ताब्दि में हुई थी। अनेक सर्वोपरि प्रमाण जैन अन्धों के 
स्वयिता श्रीकुन्दकुन्दाचाये ने सी इसी भूसाग को अलंकृत किया था। समन्तसद्र, पृज्यपाद, 
अकलंक, विद्यानन्दी, वीससेन, जिनसेन, गुणभद्र, महावीराचाये, पुष्पदन्त, नेमिचन्द्र आदि 
दिगम्बर-समाज के प्रमुख आचारयोँ की रचनाओं का इसी प्रदेश मे अवतार हुआ था | तामिल 
भाषा के साहित्य को परिपुष्ट करने तथा कन्नड भाषा से साहित्य उत्पन्न करने का श्रेय जैन 
आचार्यों को ही है । 

श्रवशवेल्गोल इस सव सामाजिक ओर साहित्यिक प्रगति का केन्द्र था। धर्म की इसी 
विपुल ओर विशाल उन्नति को ही मानो सन्त्रिराज चामुणडराय ने गोम्मेटेश्वर की स्थापना-द्वारा 


मूतिमान स्वरूप दे दिया है जिससे यहां चिरकाल तक धर्म प्रभावना होती रहे और यावधन्द्र- 
दिवाकरम जनधमस की जयजयकार चोली जावे | 


हर 


श्रकणकविह्गोल एवं यहाँ की क्रीयोम्सदन्मूर्ति 
[ लेसऊ--श्रीयुत प० के० मुजबली शास्त्री, विद्याभूषण ] 





श्रीमातामेयजात प्रथमसनसिजों नामिराजस्य नप्ता 

हद ससास्मोग तृशमिय मुमुच मारते सगरे य । 
कायोत्स्गं वितन्वन्‌ मददुरगलमदुगर्भव्मीरुजुष्टम्‌ 

सोह्य विध्याचलेशो स जयतु सुचिर गोम्मरेशो जिनेश ॥ 


फो्‌ हो दक्षिण भारत मं कोपण (कोप्पन) आदि जनियो के और भी कई स्थान ऐसे हैं, 
जो हि ऐतिहासिक, धामिकर एय फयाफौशनश्ना्ि की दृष्टि स कम महस्व के नहा हें। फिर 
भी इन सो म श्रणपेस्गोल को प्रथम स्थान टिया जाना सा समुचित दी है। यहाँ के 
विशान और चित्तासपक दवाचया, अतिप्राचीन गुफाओो, अनुपम मनोज्ष मूर्तियों तथा सैक्डा 
शियालसा मे श्रार्यजाति और विशेषतया जैनजाति की लगभग पश्चास सौ वर्ष की सभ्यता 
का जीता जागता इतिद्त्त सुरक्षितद्वे। यहाँ का भू भाग अनेक प्रात स्मरणीय सुनि 
अजिफायों फो दिः्य तपत््या स पुनीत, बहुत से धमनिछठ श्रायक-श्राविसाश्ों के समाधि-मरण 
से पतित्र, असफ्य श्रद्धालु यात्रियों के भक्तिगान से मुसरित और अनेक नरेशां एबं सम्रादों 
की बदान्यता से निमूपित है । यहाँ को घार्मिक्ता इस क्षेत्र क नाम में दी छिपी हुई ४। 
क्याकि ध्यण (अमण) पेल्गोग इस शद का युलत्त्यथ ज॑नमुनियों का श्येतसरोयर दवोता है। 
सात आठ सौ बे प्राचान शिवालेसों म मी इस स्थान के नाम इपेतसरोयर, धववसरोयर 
तथा घवासर पाये जात हैं। हाँ, गरोमाट मूर्ति के कारण इसझा नाम गोम्मर पुर भी है। 


अधशयेन्गोप यह प्राम मैसूर राज्य में हासन जिना मे चेन्नराय पद्टण तानुक म दो सुन्दर 
परवता ये बीच थसा हुआ हे। इनमें बड़ा प्रेत (लोइग्रेटट) जो ग्राम स दर्चिण वी ओर है 
'पिख्यमिरि पहलाता है। इस पर गोम्मनेशमर की वह विशाव तोसविश्रुत सूर्ति स्थापित है 
जो मीयो की दूरी से हशैका की दृष्टि इस पप्रिय् तीय॑ की ओर आरृष्ट यरती रदती है। इस 
मूर्ति क अतिरित्त पत्त पर छुछ जैन मन्टिर भी वियमान है। दूसरा छोटा पतन (चिफ्रेट्) 
जो प्राम स उत्तर पी आर है. “पयद्रगिरि के नाम से प्रसिद्ध है। श्रधियाश एप प्राचीनतम 
लख और मन्दिर इसी पय्रा पर हैं। कुछ मन्दिर, लेख आटटि प्राम की सीमा फमीतर है 
आर शोर इससे आमपाम फ प्रार्मा में। 
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इस बात को मे भी सानता हूं कि श्रुतकेवली भद्रवाहु और सम्राट चन्द्रगुप्त की दक्षिण- 
यात्रा के पूवे भी दक्षिण भारत में जेनधर्म मौजूद था। अन्यथा श्रुतकेवली जी को इतने 
विशाल जेनसघ को यहाँ पर ले जाने का साहस नहीं होता । इस बात की पुष्टि सिंहलीय 
भहावंश? नामक सुप्राचीन बौद्धमनन्थ से सी होती है। परन्तु उस समय का इतिहास अभी 
अन्धकार मे छिपा हुआ हैं। इसलिये एक प्रकार से दक्षिण सारत के जैनइतिहास का 
सूत्रपात यही से माना जाता हैं। वल्कि आज भी अधिकांश विद्वानो' का खयाल है कि 
भद्गवाहु-चन्द्रगुप्त की यात्रा के उपरान्त ही दक्षिण भारत में जैनधर्म का प्रसार हुआ । इसमें 
कुछ भी सन्देह नही है कि उपयुक्त यात्रा के पत्चात्‌ ही यहों पर जैनधर्म को सार्वभौम एवं सब- 
व्यापक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । उत्तर भारत से गये हुए विद्वान्‌_जैनमुनियों ने पत्येक 
प्रान्त में जा-जाकर अपने धम, साहित्य एवं संस्कृति का इतना प्रचार किया कि अन्य घमीव- 
लम्बियों को भी उनका लोहा मानना पडा। बाहर से जाकर उन प्रान्तों की भिन्न-भिन्न 
भाषाओं को जानकर उनमे सर्वोच्च ग्राचीनतम साहित्य की सृष्टि कर उसी के द्वारा अपने धर्म 
का द्रुतगति से प्रचार करना कोई साधारण बात नही है। 


जैनधर्म के उस सुवर्ण-युग मे अचुर संख्या में हिन्दूधर्म के श्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जैसे 
उच्चवर्ण के लोग सहरष जैन धर्म में दीक्षित हुए। यह दीक्षा-द्वार दी्घकाल तक उन्सुक्त रद्दा | 
यहाँ के अनेक जैनपरिवारों मे अबतक इन्ही अपने प्राचीन भारहाज, आत्रेय, गगे आदि 
हिन्दुल्न-सूचक गोत्रसूत्रादि का प्रचलन ही इस बात के लिये एक ज्वलन्त दृष्टान्त है । इतना ही 
नहो समन्तभद्र जैसे जैनधम के स्तम्भस्वरूप सुप्राचीन आचार्यो ने जिन कतिपय क्रियाओं को 
लोकमूढ, देवमूढ आदि विशेषणों से पूबे मे घोषित किया था ऐसी कई क्रियायें--जो जैनमूल- 
सिद्धान्त के विरुद्ठ हैं--इन्ही नवदीक्षित हिन्दुओं से जैनधर्म में प्रविष्ट हुई । बल्कि लगभग 
७ वी--< वी शताब्दी से कुछ ऐसी क्रियाये जैनकर्मकाण्ड आदि प्रंथो मे भी स्थान पा 
गयो। ये सब बाते सर्वप्रथम भगवज्निनसेनाचार्य-क्ृत महापुराण मे ही हमे दृष्टिगोचर होती 
है। इसके लिये कतिपय श्रद्धय आचार्यों को दोषी ठहराना एकान्त भूल है। क्योकि वह 
ऐसा ही एक जमाना था कि आपद्धमे-रूप मे इन चीजो को यदि वे नहीं अपनाते तो दक्तिण- 
भारत में जैनधम का सावेत्रिक प्रचार एव रक्षा असाध्य सी हो जाती। क्योकि इस समय 
शंकराचाये, मध्वाचाये आदि हिन्दू-धमोचाये जैनधमे के विरुद्ध खुले आम हो गये थे और 
पूर्वोक्त आचरणों के अभाव में जैनियो के। नास्तिक कहते हुए जनता को भड़का कर उलटा 
लाभ उठाना चाहते थे। इससे जैनधमे फ्रे प्रचार में ही रोड़ा नही अटका, वल्कि जिस प्रवल 
राजाश्रय के द्वारा दक्षिण में जेनधम फल-फूल रहा था उससे भी इसे हाथ धोने का मौका आ 
गया था। ऐसी दशा मे कुछ नूतन आचार-विचारों का अपने धर्मम्रंथों मे प्रश्रय देकर हमारे 
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पूवजों ने बडी दूरदशिता से काम लिया। यों वो कोई मी धर्म देशकालादि के वायुमएडल 
से चचकर यथावरन्‌ यिशुद्ध नहों रह सका है। भत्येर धर्म में दूसरे धमे की छुछ न हुझ छाप 
है अपइुय। हिन्दूधम पर भी अहविसाधर्म का प्रभार आटि जेतधमे की देन लोकमान्य तिलक 
औैस प्रगाट हिन्दू विद्वानों ने भुक्तकठ से स्वीसार की हे। अपने सम्यफ्त्व को कसी 
प्रकार से दृषित नही करने बाते आचरणो को अपनाना अनुचित नहा है# यो घोषित करते 
हुए आचार्यों ने उक्त क्रियाओ को अपने सिद्धान्तानुकुच बनाने की काफी चेष्टा की है और 
उसमें सफल भी हुए हें। सैर, में पाठकी को विपया तर में ले जाना नद्दी चाइता। 
यद्यपि श्रपणपेल्योल के लेसो का मूल प्रयोजन धार्मिक है, फिर भी ये इतिहास नि्मोण 
के जिये मां कम महत्व की चीज नहीं हैं। यहाँ के सगृद्दीत लेसों में लग मग एक सौ लेस 
मुनियो, अ्जिकाओ, श्रानक एव श्रात्रिकाओं के समाधिमरण के स्मारक हैं, लगभग एक सौ 
मन्दिर निमाण, मूर्ति प्रतिष्ठा, दानशिना बाचनालय मन्टिरों के दख्वाजे, परकोट, सीढियाँ, 
श्गशालाय, तालाव, कुण्ड, उद्यान एव जीर्णोद्धारादि कार्यों के यादगार हें, आय एक सौ के 
लग-भग मन्दिरों के सर्च, जीर्णाद्धार, पूजा, अमिपेक और आद्वस्गन आदि के लिये 
पभाम, भूमि तथा रकम क दान के र्थृति रूप में हैं, लगमग एक सौ साठ सधों और 
यात्रियों पी तीथयात्रा के स्मरण चिह् हूँ, शेष चानीस लेस ऐम हैं जोया तो किसी 
आचाये, श्रायक या योद्धा के प्रशसा परक है । इसीस पाठक सममक सकते हैं कि 
इतिहास और इन लेसो में कितना निकट एवं घनिष्ठ सम्बध है। बल्कि जैनइतिद्दास थी 
अनेक जटिल भुत्यियाँ यदीं के लेसों से सुलम पायी हैं। गग, राष्ट्रकृट, चालुम्य, होगूसल, 
विजयनगर, मेसूर, फदम्ब, नोलम्ब, पहंच, चोल, कोंगरास्व, चगाल्र आदि बड़े से बड़े और 
छोटे से छोटे राज-बश से श्रवणयेल्गोल का छुछ न छुछ सम्बध अयश्य रहा है। इन 
सम्बधों फा विर्ठृत तियरण यहाँ के अयान्य लेखों में स्पष्ट अकित है। इसी प्रकार श्रवण 
वैल्मोत के लेसो में उत्कीण आचाये परम्परा भी विशेष मद्त्पपू्ी है। इसमें मिन मिन्न 
संघ के अनेक प्रसिद्ध भ्सिद्ध टिगम्बराचाये आ गये हैं। यह है भी स्वाभाविक। क्योकि 
भूतयलि, पुष्पदन्त, छुन्दकुल्ट, समन्तमद्र, पूज्यपाद, अकलइूं; विद्यानन्दी, वीस्सेन, जिमसेन, 
शुणभद्र, मद्वीराचाये पुष्पदन्त (अन्य), नेमिचन्द्र, वादीमसिंद्‌ आरि दिगम्बर सम्प्रदाय ये 
जितने प्रधान प्रधान आचाये हुए हैं. थे सर प्राय कर्याटक या तमिलुदेश के नियासी ये। 
यल्कि अन्तिम तीथेद्वुर श्रीमहायीर स्वामी की द्वादशाहबाणी का अपशिप्ररूप, धयाादि सिद्धान्त 
प्रथों का भूचाधार पद्स़ए्डागम को स्वना भी सिक्रमीय द्वितीय शताब्दी में बनयासि (कणौटक) 


+ “ सत्र एव दि पनाना प्रमाण लौकिका विधि'। 
64 पम्यक्त्वह्ानिन न॒यत्र बतदृपणम्‌॥” (आचाय सामदव ) 





२०८ भास्कर [ मांग ६ 





एवं तमिलु देश में हुई थी। खासकर दिगम्बर-सम्प्रदाय के साहिलय-भाण्डागार को भरने का 
सुयश दाक्षिणात्य दिगम्बराचार्यों को दी प्राप्त हे। उस जमाने में सब्र का केन्द्र यही श्रवण- 
वेल्गोल रहा है | 

अब उपर्यक्त विन्ध्यगिरि में विराजमान श्रीगोम्मट या मोम्मटेब्बर-प्रतिमा को लीजिये। 
यह दिगम्वर, उत्तराभिमुख, खड्गासन मूर्ति अखिल विश्व में एक कौतूहलोत्पादक वस्तु है । 
सिर के वाल घुंघराले, कान बड़े और लंबे, छाती चौड़ी, लम्बी बाहु नीचे को लटकती हुई और 
कमर कुछ पतली है। मुख पर अलौकिक कान्ति एवं शान्ति का साम्राज्य है। घुटनों से 
कुछ ऊपर तक भामियों दिखाई दे रही है', जिनसे सप निकलते दृष्टिगोचर होते हैं । दोनों पैरों 
और बाहुओं से माधवीलता लिपटी हुई हैं ।$ फिर भी मुख पर ध्यान-मुद्रा की स्थिरता 
दशेनीय है। प्रतिमा क्या है, मानो तपस्था का जीता-जागता एक अनूठा निदर्शन है। चव्य 
बड़ा ही छृद्यप्राही है। सचमुच शिल्पी ने अपने इस अपू्व प्रयक्ष में अभूतयूवे एवं आशातीव 
सफलता पायी है। बड़े-बड़े पाग्थाद्य विद्दाना का मस्तिप्क भी इस मूत्ति निर्माण-कला को 
देख कर चकरा गया है। स्थापत्य-कला के ममज्नो का कहना है कि संसार में मिश्र मृतिकला 
के लिये पथप्रद्शंक माना गया हैँ, फिर भी इस मूर्ति की कला के सामने वह नतमस्तक है । 
इतने लम्वे-चौड़े और गुरुतर पापाण पर सिद्धहस्त शिल्पी ने जिस नैपुएय से अपनी छेनी 
चलाई है, उससे भारतीय मूतिकारों का मस्तक हमेश: गर्ब से ऊँचा रहेगा। वास्तव मे यह 
जैनियो के लिये ही नही, प्रत्युत समस्त आयेजाति के लिये एक अपूर्व गारव की वस्तु है। 
बल्कि जिस मैसूर राज्य मे यह अनुपम मूति विराजमान है. उसके लिये एकमात्र अमिमसान- 
कारक बहुमूल्य रत्न है । 


५७ फुट की मूर्ति खोद निकालने योग्य पापाण कही और जगह से लाकर इतने ऊँचे 
पर्बेत पर प्रतिष्ठित किया गया होगा, यह्‌ सम्भवपरक नहीं ज्ञात होता । चल्कि यह अनुमान 
करना स्वेथा समुचित जान पड़ता है कि इसी पहाड़ पर अक्लति-प्रदत्त स्तम्भाकार चट्टान को 
कांट कर ही यह मूर्ति बनायी गयी है ॥। सगर सोचिये, सीधे खड़े एक कठिनतस वृहद्कार 
चट्टान को चारो ओर से काठते हुए इसी खड़ी दशा में शांख्नोक्त प्रमाण से नाप-जोख कर 





+--स शसितव्रतो नाण्वान्‌ वनवल्लीततान्तिक' । 
वल्मीकरन्प्रनिस्सपंत्सपेंरासीद्ययानकः ॥१०णा 
दुधान- स्कत्धपयन्तलस्बिनी- केशवलरी- । 
सोध्न्वगादृढ्कृष्णाहिसमणडल हरिचिन्दनम्‌ ॥१०६॥ 
साधवीलतया गाउस्जुपगूढ़-.. प्रफुछया । 
शाखाबाहुमिरावेष्ट्य सप्रीच्येव सहासया ॥शश्ण! --(आठिपुराण, पे ३ ६) 


क्स्णि ४] श्रयशरेस्गोल एव यहा कौ श्रीगोम्मट मूर्ति ३०९५ 





इतनी सुन्दर व्रिशालकाय प्रतिमा का निमोण करना बढे ही साहस का काम हे। इस 
कठिनाई को अलुमय केवल एक झुत्तमोगी कुशद मूत्ति निमाता दी कर सकता छे--सन कोई 
नहा। आरा म अभी थोड़े ही रोज हुए इद्य गोम्मटेशयर की लगभग १५० फुट वी पेत 
शिला नी मूर्ति जो जयपुर से बन कर आई है, इसा वी कठिनाई का इतिहास सुन चर पहुत 
से पाठक आश्चर्यित हुए तिना नहा रूगे। श्रयणये गोल का यह मूर्ति तगभग एक हजार बे 
से धूप, हवा और पानी आति का सामना करती हुई अशुएण रह माछम पडती है माना अमर 
शिसी के हशण आज ही उल्दीएँ वी गयी हे। इस सूर्ति क दोना वाजुआ पर यक्ष और 
यक्ञा वी मूत्तियाँ हें, जिनके एक हाथ में चमर दूसरे म कोइ फल है। यह मूत्तियाँ भी कया 
की दृष्टि से बहुत ही सुन्दर हैं । मूति के सम्मुग्य का मण्डप नय सुन्दर रचित छुतों से सजा 
हुआ है। आठ छता पर अप्टटिक्पानों की मूत्तियाँलें और नती छत पर गोम्मटेश के 
अमिपेक के लिये द्वाथ में कवश लिये हुए इंद्र की मूत्ति। ये छते बडी झारीगरी की बनी 
हुइ हैं। गोम्मटेश्वर-मूत्ति को निश्चित प्रतिष्ठा तिथि के सम्बन्ध में विद्वानों में मत भेद 
है। इसी क्रिण में अन्यत्र प्रसाशित कुछ लेखा में कतिपय पिद्वानों ने इस पर प्रकाश डाला 
भी है। सुरद्वर श्रीयुत गोमिन्द पै मनेशयर का मत है कि इस प्रतिमा की प्रतिष्ठा पम्बी सन्‌ 
०७८ और ९८६ के बीच म ५८१ के मार्च वी १३ तारीस रजियार फो हुई होगी । 


अप विचार करना हे कि गोम्मट स्वामी कौन थे और उनकी मूर्ति यहों किसके हारा, 
झिस प्रकार प्रतिष्ठित की गयी । इसका कुछ विपएण लेस न० ८५ (२३४) में पाया जाता है । 
यह लेस एक छोटा सा सुन्दर कतड काव्य है जो सन्‌ ११८० ३० के लगमग बोप्पण बनि के 
द्वारा सवा गया था। इसके यर्णनानुसार गोम्मट पुरुटेच अपर नाम ऋषमदेव! प्रथम 
तीथक्र क पुत्र थे। इनका नाम याहुवली या भुजबला भी था| इनके ज्येछ्ठ आता भरत थे । 
ऋणषमरेव के दीक्षित होन के पश्चात्‌ भरत और वाहुसली दोनों श्राताओं में साम्राचय के निये 
युद्ध हुआ, जिसमें बाहुबली की विजय हुई, पर ससार की वासना से विरक्त हो डहददोंने 
साम्राज्य को अपने ब्ये्ठ श्राता भस्‍त यो सौंप दिया और आप तपस्या करने वन म चल गये | 
थोड़े ही काव में घोर तपस्या क द्वारा उद्दोनि केवत ज्ञान प्राप्त किया | मस्त ने, जो अत चक्रवर्ता 
हो गये थे, पोदनपुर' में स्मृति म्वरूप उनकी शरीराइ्ृति के अनुरूप ५२५ घनुप प्रमाण का एक 





१--छपभ*व का वणन भागवतपुराण पन्‍्चम स्काघ अध्याय ३--७ मर भी रिस्सारपूयक मिलता है। 

३--जनपुराणा में पो”त, पौटन ०वं पौटस्य-न्वौदप्रयों म दनिणापथस्थ प्ग्मफ्द्रश का राजधानी 
पोतन या पोवलि--भागशतपुराण म॑ इन्चाइवंयीय आश्मक की रातयाना पौन्‍्स्य नाम स विस्यात रह नगर 
मि्वर श्रीयुत वा० घामताप्रणादनी फ॑ मतस विन्ध्य के उत्ततवर्ता ततशिला एव धीयुत सहदवर गोविन्द 
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प्रतिमा स्थापित कराई । समयानुसार मूर्ति के आस-पास का प्रदेश कुक्कुटसर्पों '* से व्याप्त 
हो गया, जिससे उस मूर्ति का नाम कुक्कुटेश्वर पड़ गया। धीरे-धीरे वह मूत्ति लुप्त हो गयी 
ओर उसके दर्शन केवल मुनियो को ही मन्त्र-शक्ति से प्राप्प हो गये। गंगनरेश राचमछ के 
मन्त्री चावुएडराय ने इस सूत्ति का वणन सुना और उन्हे उसके दर्शन करने की अमिलापा 
हुईं। पर पौदनपुर की यात्रा अशक्‍्य जान उन्होने उसी के समान एक सौस्य मूर्ति स्थापित 
करने का विचार किया और तदूनुसार इस मूत्ति का निमोण कराया । यही वर्णन थोडे-बहुत 
हेर-फेर के साथ भुजवलिशतक, भुजवलिचरित, गोम्मटेश्वस्चरित, राजावलिकथे और स्थल- 
पुराण मे भी पाया जाता है। एक बात है, जिनसेन (इं० सन्‌ ८३८) के आदिपुराण, पंप 
(३० सन्‌ ९४२) के कन्नड आदिपुराण, चावुणश्डराय (इ० सन्‌ ९७८) के चाबुण्डरायपुराण, 
स्ञाकरसिद्ध (६० सन्‌ १००७ लगभग) के भरतेश्वख्वैसव आदि मे भी बाहुवलि-सम्बन्धी 
कथा मिलती हैं अवश्य, पर यहाँ सरतचक्रवर्ती की कथा के सामने इनकी कथां गौण हो गई 
है। इन सबो मे इनके वर्णन के विषय में तो उपयुक्त बोप्पण परिडत का छोटा सा काव्य ही 
उल्लेखनीय है । 

अब देखना है कि गोस्मट शब्द का क्‍या अर्थ हैं और श्रवणवेल्गोल में स्थापित बाहुबली 
की विशाल मूर्ति गोम्सट नास से क्‍यों प्रख्यात हुई। कात्यायन की 'प्राकृतमज्जरी' के 
स्मो मः” (३४२) इस सूत्र के अनुसार संस्कृत का 'सन्मथ” शब्द प्राकृत मे “गम्मह? हो जाता 
है। उधर कन्नड भाषा से संस्कृत का 'भ्न्थि! शब्द 'गन्टि' और पथ” शब्द “बहू! आदि में 
परिवर्तित हो जाते है। अत एव संस्कृत के 'मन्मथ' शब्द का 'ह? उच्चारण जो उसे प्राकृतरूप 
मे नसीब होता है, वह कन्नड मे लहीं रहेगा। बल्कि वह्‌ ८? से बदल जायगा । इस प्रकार 
संस्कृत 'सन्मथ! प्राकृत गम्मह? का कन्नड तद्भवरूप गम्मट' हो जायगा | और उसी “गम्मटः का 
पोम्मटः रूप हो गया है। क्‍योंकि वोलचाल की कन्नड मे “अ! स्वर का उच्चारण धीमे ओ'ः 
की ध्वनि मे होता है। जैसें--सगु'-'मोगु), 'सप्प'-'सोप्पुः इय्रादि । उधर कोंकणी और 





के 3 दल न अमन मम यश कक 
पै की राय में वर्तमान निज्ञाम-सरकार के निजामाबाद जिलान्तर्गत बोधन-नामक एक छोटा सा ग्रास है। 
(देखें--क्रमश जैन एणिटक्वेरी, भाग ३, किरण ३ तथा कठीरव” के सन्‌ १६३८ का दुलहरा विशेषांक, 
पा मरलियोल्लो घु० ५९-५३) 
अगर ज 'व्रोधन! ही प्राचीन पोटनपुर होता तो क्या आचार्य नेमिचन्द्र जैसे विद्वान भी 
इतने निकटवर्ती स्थान से अपरिचित होते, क्योकि इन्हों ने अपने गोस्सटसार ( कर्मकाशड गाथा स० 
६६८) में इस सूत्ति को 'दव्खिणकुछडजिणो! स्पष्ट लिखा है। अन्‍्यान्य विह्नों की कृतियों में भी 
इलका समथन इृष्टिगोचर होता है। इससे मालूस होता है कि “उत्तकुक्टजिन! सी कोई अवश्य थे। 
श्रीयुत गोविन्द पे इसकी ओर अवश्य ध्यान दे । 

१--क्कुट्सप केसे होते थे इस बात को जानने के लिये काकल के चतुर्मख-बसदि (मन्दिर) की टीवाल 

में उत्कीर्ण उनके चित्रो को या श्रवणवेल्गोल के शासन-सग्रह मे दिये हुए २६ व॑ चित्र को देख। 





किरण ४ ] अयणयेल्गोल ण्व यहा की श्रीमोम्सट-सूर्ति र११ 





मराठा भापाशं का उट्गम क्रमश अद्ध मागधो और महाराष्ट्री प्राकृत से हुआ प्रकट है और 
यह भी विंदित है कि मराठी, कोझुणी एप कज़ड सापायों का शझ प्िनिमय पहले प्रावर होता 
रहा है। क्योंकि इन मापा मापी देश के लोगों का पारस्परिक विशेष सम्बध था। अब 
फोइणी मापा म एक शद गोमटों' या 'गोम्मटो! मिलता है और यद्द्‌ सस्क्ृत के 'ममथों 
शज का ही रूपान्तर हैे। यह अ्यापि सुन्दर अथे म हां व्ययहत है। फोइणी मापा का 
यह शद मराठी सापा में पहुच कर कतड सापा मे प्रयेश कर गया हो--बोई आये नहीं । 
हुछ मी हो, यह स्पष्ट हे कि गोम्मट सस्म्त के ममथ शरः का तद़्बरूप है और यह 
कामनेय का द्योतर है। 
श्रीयुत प्रौ० के० जी० छुन्दनगार एम० ए० आरि एक दो पिद्वान्‌ इसस सहमत नहा हें। 
यलिवि छुन्दुनगारजी या 'क्शोटऋ-साहित्य परिपत्पत्रिका मांग २५०९॥॥, पृष्ठ ३०४--३०५ में 
इसके सम्ब"घ में एक लेस प्रकाशित मी दो चुका हैं। पर श्रीयुत गोपि-ट पे अपने इसी 
मत यो इसी किरण म अन्य प्रजाशित अपने अग्रे जी लग में समर्थन करत है । श्रीयुत मितयर 
ए० एन० उपाध्ये और श्रीयुत के जी० छुन्दनगार आदि विद्वानों को इस पर सप्रमाण 
विशेष प्रकाश डालना चाहिये। 
अमन प्रश्न हो सकता हें कि वाहुपगी की विशाय मूर्चि समय या कामदेय क्‍या पहुतायी। 
जऔैनधर्मासुसार बाहुबली इस युग के प्रथम कामनेव माने गये हैं। इसी लिये श्रनणपेन्गोल में 
या अत्यत्र स्थापित उनकी विशाल मृत्तिया उसके (मम के) तद्धयरूप 'ग्रोम्मट! नाम से 
प्रस्यात हुई। बल्कि बाद भृतिस्थापना के इस पुए्यकार्य फी पत्रित्र स्टति को जीपित रखने के 
तिये आचाये श्रीनेमिचन्द्रजी ने इस मूत्ति के सत््थाप” चायुण्डराय का उल्लस 'गोम्मतराय! 
के भाम से ही क्या और इस नामों प्रर्याति “न के 7िये ही चाउए”राय क लिये रचे गये 
अपने 'पश्चसग्रह! प्रथ का नाम उद्दोने “गोम्मटसार! रस दिया।क्े 
लैनियों म वाहुबली फी मूर्ति की उपासना कैसे प्रचातित हुइ यह भी एफ प्रश्न उठ सडा 
दोता है। इसका प्रश्स एप प्रधान याण्ण यद्‌ ह कि इस अयसर्पिणी-काल स सय से प्रधम 
अधीत्‌ अपने श्रद्धे य पिता आएि तीर्थक्षुर घृषम स्वामी स भी पहल मोक्ष जाने वाले क्षन्रिय बीर 
चाहुयली दी थे। मातम द्वोता है कि ”स युग क आदि म से प्रथम सुक्तिपथ प्रद्शक के 
नाते आपनी पूजा, प्रतिष्ठा आठि जैनियां म सत्मान्य रूप स प्रचलित ह३॥ दूसरा कारण 
यद््‌ भी दो सकता है कि बाहुतली ये अपूर्त त्याग, अचोगिर आमनिमद्‌ और पैजनघुप्रेम आदि 
असाधाएए एवं अमासुपिक गुणा ने समेप्रथम 'अपने थ* भाई सम्राट भरत को इन्ह पूजन यो 
बाध्य किया होगा, बाद भरत वा ही अउुपरण औरो न ना। 


# विशेष विचाख भास्कर साग ४, किरण २ में प्रऊाशित जायुत ग्राविद्द पका थावानबला का 
मूर्ति गाम्मर क्‍यों कदलाती है १ शाप्क लेंस टय ॥ 
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अब देखना है कि उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत से बाहुबलीजी की प्रतिमा का 
विशेष प्रचार क्यों हुआ ? संसार का यह अटल नियम है कि जो जिस विषय में अपने को 
निष्णात बनाना चाहता हैं, वह उस विषय के विशेषज्ञ को दूंढ़ता है। जैसे--धल॒र्विद्या सीखने 
वाला एक योग्य धलुर्धर को एवं आयुर्वेद सीखनेवाला एक सुयोग्य आयुर्वेद को। इस 
नियमानुसार क्षत्रिय वीरो के लिये संसार-विजयी, अ्रथम कामदेव, महावाह बाहुबली को छोड़ 
कर दूसरा कोई आदशे व्यक्ति नही मिल सकता था । यही कारण है कि चावुएडराय जैसे बीर- 
मातेए्ड ने इन्ही को अपना आदशे मान लिया । कार्इल एवं वेणर के शासक वीर 
ज्षत्रियों ने भी पीछे इन्हो चावुएडराय का अनुकरण किया है। वास्तव में वीर ज्षत्रियों के 
लिये वाहुबला को छोड़कर इह-पर दोनो के सर्वेधोग्य पथ-प्रदर्शक दूसरा कोई नहीं मिल 
सकता है । 


अक्णफेहमोल | 


[ स्वयिता--श्रीयुत कल्याणउुमार मैन, 'शशि! ] 


च+>०२-+ 


तुम प्राचीन कठ्ाओं फा आदर्श पल दरशाते 
भारत के प्रुव गौरव-गढ़ पर जैन-केतु फहराते 
क्लानविख के सुप्त प्राण पर जमृत-रस बरसाते 
निधियों के हत साहत में नयानीधि-सीरभ सरसाते 


आओ इस आदर्श कीति के दर्शन कर हरपाओं 
बन्‍्दमीय है तैनतीर्य तुम युगन्युग में जय पाओ ॥| 


(३) 
शुभस्मरण कर तीराज हे शुश्न अतीत तुम्हारा 
फूल-पूछ उठता है अतसतल  स्ववमेब हमारा 
सुरसरिनसहश्॒बहा दी तुमन॑ पावन गौरब-घारा 
पीर्वक्षेत जग में तुम हो देदीप्यमान घुबतारा 


पिले पुष्ठ की तरह किदिव में उवलुगघ महकाओ 
बन्‍्दनीय हूँ जनता तुम युग-युग में जय पाओ ॥ 


(३) 
दिव्य वि्यागिरि सव्य चद्धगिरि की झोमा है न्यारी 
पुलक्ित हृदय नाच उठता है हो वरदस्त आमाही 
श्रुत-कैव्ी सुमद्रवाहु सम्रादू महा. यश्ञन्याती 
तप-तप घोर समाधिमरण कर यहीं कीर्वे॑ किस्तारी 


उठो पूर्वजों की गायाएं जय का मान बढाओ 
क्‍न्‍्दनाय है जैनतीर्थ तुम युग-युग में जय प्राओ ॥ 


२१४ 
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( ४) 


सात-आठ सौ सिला लेख का है तुममें दुलेम घन 
श्रावक-राजा-सेनानी.. श्ाविका-आर्यका.. मुनिजन 
घीर-वीर-गस्सीर कथाएं... पर्म-कार्य_ सतन्‍्वालन 
उक्त |ग्रिलालेखों में है इनका सुन्दरतम वर्णन 
दर्शन कर इस पुण्य क्षेत्र का जाविन सफल चनाओ 
वन्‍्दनीय है जैनती् तुम युग-्युय में जय पाओ ॥ 
( ५ ) 
पंश्रु-रक्षा पर ग्राण दिये जिन लोगों ने हँस हँस कर 
वीर-बघू सायिब* लड़ी पति-सेंग समर॒के स्थल पर 
चन्द्रगुत्त सत्राट्‌ मौर्य का जीवन आति-उज्जलतर 
वित्त है इसमें इन सव का. स्मृति-यट महामनोहर 
आ-आ एक वार तुम भी इसके दर्शन कर जाओ 
वन्द्नीय है जैनतीर्थ तुम युग-युग में जय पाओ ॥ 
( ६ ) 
मन्दिर आति-प्राचीन कलामय यहाँ अनेक सुहाते 
दुर्लम मावस्तम्भ मनोहर अनुपम छावे दिखाते 
यहॉ अनेकानिक विदेशी दर्शननाथ है. आते 
यह विचित्र निर्माण देख आर्चर्य-चाफित रह जाते 
अपनी निहपम कला देखने देशवा/पियों | आओ 
वन्दर्नाथ हे जेन्तार्थ तुम युग-युग में जय पाओ | 
(५-३: ॥) 
प्रतिमा गोम्मटदेव बाहुबलि की आति-गौरवज्ञाली 
देखो कितनी आकपक है. चिच-लुभानेवाली 








के इनका प्रकृत नाम सावियज्बे है। --के० बी० शास्त्री । 


किरण २] भवशपेत्गोन श्श्८ 








बढ़ा रही शोभा शरीर पर घढ़ लातिका शुमशारती 

मार्नों दिव्य फठाओं ने अपने हायों ही वाली 
इस उनन्‍्नाते के मूल के में बषित ज्योति जगाभो 
वन्‍्दगीय है जैवी9 तुम युग-गुग में जय पभो ॥ 

(४) 

ऊँचे सत्तावन सु्फीट पर यम से शीत लगाए 

शोभा देती जैपधर्म का उज्जल यश दरशाए 

बितन॑ कीशल-कचा-यलाविद की सस्माय बढ़ाए 

देस-देस. हदर-टीपू-मुत्ताता. गत... भकराए 
आओ इसका गौरपष हटा अपया हग्माय 7४४) 
यन्दगीय है पीततीर्थ तुम युग-युग में. यश पाथ। ॥ 


(५) 
गय-बश के राचमछ पूष विरवल्भीर्ति-स्यापक् 


नूपन्मत्त्री चामुण्डशायारी तीतके  रस्थापर 
जो पिमाण हुआ. मौंगे पध्य# म मद्र्सक 
राज्यययज्ञ मैसूर आजकर वीगया ईछ्षाक है 
उमी दस रक्षा ऑ अपता गोग छगाओी 
बन्द्सीय हू औगगी) वगे सुग-युग जय प्राण || 


( १२ ) 
ह्हे लायी पुष्थयार्य बया ग्रीस ॥ हुएारी 


हिलूुत की-विपु धरा #ह आत्मा ॥ती 

नेत मस्तक आर्डर मनाया तंग वर बरिएरी 

झत-झत उमर हये मी है ममरहार शविदररी 
#7 सबूत सी 7में आाही यज्जा पज्णामों 
बल्दीद # करा फायर का ॥ाऔी ॥ 


#इ 08७४ “३४8 


# मूक्डटफटाफाड आदी 26 


पृशशणितकि, पतब्जाे और पुन्यफाद 


[ लेखक--श्रीयुत पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री 


इकुशच्यायीसूत्र के प्रणेता प्रसिद्ध वयाकरण पाणिनि ओर उनके भाष्यकार पतसलि 
को इतिहासकारो ने ईस्वी सन्‌ से पहले का विद्वान सिद्ध किया है। किन्तु शोलापुर से 
प्रकाशित सर्वार्थसिद्धि-नामक ग्रन्थ की तथोक्त महत्वपूर्ण प्रस्तावना में जैनसमाज के उदीय- 
मान विहान श्रीगोतमचन्द्र मोतीचन्द्र कोठारी एम० ए० ने उन्हें आय जैनव्याकरण के 
प्रणेता आचार पूज्यपाद (सा की "त्ी शताउद्ी) का समकाछीन सिद्ध करने का प्रयास 
किया है। कोठारी जी का उक्त प्रयास यदि किन्‍्हीं ठोस प्रमाणों के आधार पर अवलूमस्बित 
होता तो सचमुच जैनसमाज के लिये यद्द गरब की वात होती । किन्तु मुझे दुःख के 
साथ लिखना पड़ता है कि उन्होने लिखते समय कदाचित्‌ यह सोचा ही नहीं कि यह कार्य 
कितना गुरुतर है। उनकी भूमिका के ऐतिहासिक अंश को पढ़ कर मुझे तो यही प्रतीत 
हुआ कि वह इतिहासज्ञों के छिये नहीं लिखा गया ओर न पेतिहासिक द्ृश्कोण से हो 
लिखा गया है। उसके लिखने में साम्प्रदायिक हृष्िकोण से ही काम लिया गया है ओर 
संभवत वह उसी तरह के लोगो के लिये लिखा भी गया है। छेख का कोई-कोई मुद्दा 
(युक्ति) विचारणीय भी है, किन्तु लेखक ने इतने उतावछेपन से अपनी छेखनी को चलाया है 
कि उन्होंने अपने किसी भी तक को डटकर प्रमाणित नहीं किया है । उन्हें सोचना चाहिये 
था कि जिन प्रन्थकारों के सस्वन्ध मे चे छेखनी चलता सहे है उनके बे में देशीय और 
विदेशीय लेखकों ने ज़रूरत से ज्यादा लिखा है ओर आज़ तक के सभी इतिहासश्ञ उन्हे 
ईस्व्री सन्‌ से पहले को विहान्‌ मानने मे पकमत हैं। अतः उनके बारे में जो कुछ लिखा 
जाना चाहिये वह खूब सोच-सममक कर लिखा जाना चाहिये, जिससे अन्य इतिहासज्ञ उस 
पर विचार कर सकें ओर लेखक को उनके हास्य का पात्र न बनना पड़े। किन्तु छेखक ने 
उस ओर विल्कुल ध्यान नहीं दिया जान पड़ता | उनके छेख को पढ़ने से ऐसा माल्म 
होता है कि उन्होंने जो कुछ लिखा उसे स्वयं सिद्ध समझ लिया। अस्तु, मैया लिखना 
कहां तक ठीक है यह आगे की आलोचना से स्वयं ज्ञात हो जायगा | 
पूज्यपाद के नाम 
नन्दिसंघ को पद्चावछी में एक श्छोक निम्न प्रकार है-- 
“यश-कीतियेशोनन्दी देवनन्दी महामतिः । 
श्रीपूज्यपादापराख्य भुणनन्दी शुणाकर: |” 
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इस श्कोक म जितने नाम धझाये है, कोठारी जी उन्हें पूज्यपाद्‌ के नामातर यतलते है | 
किस यह ठोक नहीं है। इसके लिये हम पद्चावढो' का इससे पूष का स्छोक देखना 
घाहिये, जो निम्न प्रकार है 

प्त पद्टद्वयी जाता प्रान्युदीच्युपाक्षणात्‌ । 

तेर्षों यतीन्यराणा स्थुपॉमानीमानि तत्वत ॥" 
इस श्लोक म घतलाया है कि--/उसके याद ढो पद्ध दो गये पर प्र्यीय पट्ट और दूसरा 
उत्तरोय । उन पट्टा मजों मुप्रेश्यर हुए उनके पास्तदिक साम गिस्‍्न प्रकार है।! 

इस ख्छोफ के साथ उत्त' श्लोक को पढन से यह स्पष्ट हो जोता ६ कि उत्त श्लोक मे 

जो यश फीति, यशोनन्दी, द्वितीय नाम प्रज्यपाद्‌ के धारक महामति दवनन्दी और गुणा 
के आकर शुणनन्द्ी का नाम आया है। य सथ नाम पक ही ध्याचाय के नहीं है, कि-तु 
पट्ट पर दोने वाले पिजिध जाचार्यों के नाम ह। नो दो नाम पक ही जआायाय के थे 
छ्दे पट्टायलीफार ने ीपरज्यपादापरारय” लिख कर स्‍्पय स्पष्ट कर दिया ६ं| अन्‍य 
उपलब्ध प्रमाणा से भी पूज्यपाद के देवनन्दा ओर जिनेन्धवुद्धि ये हो ही नाम उपलाध 
हाते दे, यश कीति भादि नाप्ता फा समर्थन अन्य फिसी भी प्रमाण से नहीं 
छहोता। 'गुगनन्दी' नाम के समथन मे फोठारी जी ने शब्तार्णव्राद्धाका का नो 'श्रीपज्य 
पावृममल गुणनन्द्देयम! इत्यादि श्लोक दिया है, उसका आआशय सम्रको म भी यह घ्रम 
हुआ है। इस रछोर में प्रथक्ाएं न भगयान, महायोीर के विशेषणरूप से प्रम से पूज्यपाद 
का, गुणगदी फा और अपना निर्देश किया है। यद गुगनन्दी एफ पृथक्‌ आचार्य हुए है, 
निदहोने पृज्यपाद के सत्रपाठ' फो सशोधित जोर परिवर्धित फर के यह सूत्रपाठ तेयार 

१ 'मास्कर' भाग १, फ्रिण ४ में नन्दिसध पी पट्टापली २६ थे श्तोऱ स दी है और 

खा दे कि इस पद्मामली थे प्रास्म्म के २५ लोक श्रीशुभचाद्धाचाये की शुबो्गी के 
प्रारध्भिर २५ इगोफों के ही समान हें। अत यह श्तोक यहां शुभचड्राचाये पी गुबोयली 
से दिया गया है। उसमें भी इसझे याद “यश वीर्ति! इत्यादि श्लोक आता हे । 

२ जैनाद्रव्याय्स्ण के दो सृउ्पपाठ उप हें--एक पर मद्दाउत्ति है और दूसरे पर 
शदाणंवर्चा द्ररा तथा जैनद्रप्रत्तिया हू। स्प० फे+ बी० पाठक दूसरे पाठ यो मौलिक 
बताते हैं। उद्दोने इससे सम्बध म एक लस निया था। उजिन्‍्तु श्रीयुत प्रमीजी मद्दाउत्ति- 
बात सूप्न-पाठ को दवा मीतिझ सममल हैं। इस सम्बध म “नसादित्य सशाधकः भाग १५ 
अछ २ में प्रशाशित 'ननेद्र ज्याउसशण और आचाये तेयनदी' शापेक उनका मदत्वपूर लस 
पठनीय है। इस लेख के जिसने में उससे भी सदायता ती गइ है और इसक चिय में प्रेमीजी 
फा आभारी हू। 
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किया था, जिस पर शद्दार्णवचन्द्रिका भोर जनेनद्धपक्रिया टीका बनाई गई हैं। यह बात 
शब्दा्ण पचन्द्रिका के अन्तिम शोक के नोचे ठिये चरणों से स्पष्ट दै-- 
श्रीसोमदेवयतिनिर्मितमादधाति या नौ: प्रतीवगुणनन्दितशब्वा्धों ।? 

इसमें सोमदेव-निर्मित घुत्ति को गुणनन्द्री आचार्य के 'शद्दार्गव' में प्रवेश करने के लिये 
नोका के; समान घतलाया है। तथा जैनेन्द्रप्रक्रिया के अन्तिम अछोक में “संपा श्री 
भुणनन्दितानितबपुः शब्दा्णव निशेयत्र' लिखकर बतलाया है कि गुणनन्दी ने शब्दाणब के 
शरोर को विस्तृत किया था। अत शुणनन्दों पूज्यपाद का नामान्तर नहीं है, क्िम्तु उस 
नाम के धह एक पृथऊ्‌ भाचार्य है। 


पाणिनि, पतञज्नलि और पृूज्मपाद 

फन्नंड भाषा में चद्रप्प कवि-निर्मित एक पूज्यपादचरित पाया जाता हैं। उसमें प्रसिद्ध 
वेयाकरण पाणिनि को पृज्यपाद का मामा बतलाया हैं तथा लिखा है कि पाणिनि अपने 
अपष्टाध्यायी प्रन्थ को बिना पूर्ण किये ही मर गये, भर मरते समय अपने भानजे पृज्यपाद से 
अपना प्रन्थ पूर्ण करने के लिये कह गये, जिसे उन्होंने चाद को पृणे कर दिया। कोठारी 
जी का मंन्तव्य है कि इस चरित मे कवि ने जो कुछ लिखा है वह सब प्रमाण है या नहीं, 
यह तो नहीं कहा जा सकता, फिन्तु उसका बहुभाग प्रमाण है और पाणशिनि के प्रत्थ 
भ्रष्टाध्यायी फी पूर्ति करने का उल्लेख तो प्रमाण है ही । 

इस प्रकार कन्नडभाषा के उक्त चरित में वर्णित घटनाक्रम को आधोर मानकर 
फोठारी जी ने पाणिनि को पूज्यपाद का समकालीन क्षयोत्‌ इसा की पांचवी शादी फा 
विद्वान सिद्ध करने का प्रयास किया है। 


फ तथा जब पाणिनिव्याकरण के प्रणेता पृज्यपाद 
के समकालीन है 


? तैंच उस पर महाभाष्य की रचना करनेवाले पतञ्नलि महाराज तो उनके 
बाद के होने ही चाहिये। किन्तु कोठारी जी ने उन्हें भी पाणिनि का न केवल समकालीन 
अपि तु उनका पूर्वबर्ती बतलाया है। क्योंकि वे छिल्ते है--“वर्य तु भाष्यकारः खिशच्दी- 
याया चतुर्थ्या पद्चम्यां वा शताच्यां प्राडुरासेति मन्यामहे ।! 


भपकार सकी सन्‌ फी चोथी अथवा पांचवीं शताइदी में हुए है। इसके पहले पाणिनि' 
के विषय में उन्होंने लिखा है-- / 


रा यद्यापि केपांचिद बिदुपां मतेन पाणिनिराचार्यः खिष्टकाला- 
यू स्वजनुपेमां भारतभूमिमल्शकार, तथाप्यस्मन्मतेन. सखिछज्दीयपश्चमशताज्यां 
प्राडुवेंभूव ।” अर्थात्‌--यद्पि किन्हीं विद्वानों के मत से आचार्य पाणिनि ने ईस्वी सन्‌ से 
पहले इस भारतभूमि को अपने जन्म से खुशोभित किया था| किन्तु हमारे मत से चे 
ईसा की पांचदी शताब्दी में हुए है ! इस स्खलित छेखनी के बारे में क्या लिखा जाये। अस्तु, 


अर्थात्‌-हमाश मत है कि 
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पाणिनि ओर भाष्यफार पतजञ्जलि के पूर्गोक्त समय निधांस्ण में कोठारी जी ने जो उप«- 
पत्तिया दी हैं, उनकी आलोचना फरने से पहले पाणिनि ओर पतञ्ञलि की समकालीनता फे 
विरोध म दी कुछ छिफना उपयुक्त होगा। उस अरस्या मं उनकी बहुत सी उपएततिया 
स्वत बेकार दो ज्ञायगी। 

सस्हत के ध्भ्यासियों से यद बाद छिपी हुई नहीं है कि पाणिनि-व्याकरण पए 
कात्यायन ने धार्तिक थाई थीं ओर माष्यक्रार ने अपने भाष्य मं उनका ध्याय्यान इत्यादि 
फिया है | तथा मद्दाभाष्य मे छुछ एसी धातिफ इत्यादि भी पायी जाती हैं, जिन्हें भाष्यकार 
ने फात्यायन फी वार्तिकों के सम्बन्ध में उदुप्ृत किया है। इस प्रकार फे धातिक 'झादि 
के रखयिता भारद्राज्ीय और सोनाग आदि कद्दे जाते हैं। उदाहरण के ल्यि-- 

(१) 9 २ १८ सूत्र पर कात्यायन फी तासरी बातिक ' सिद्ध तु फ्याइम्वतिदुगति 
बचनात्‌” मोर चोयी बातिक “प्रादय क्तार्थे” है। इन दोना वार्तिफों का व्यास्थ्यान कसके 
पतञछि लिफते है--“एतदेय च सौनागेरिस्तस्तरकेण पदितम्‌।” इसका व्याख्यान 
करते हुए कैयट लिखता छे--पतदेयति | कात्यायनामिप्रायमेर प्रवशयितु सोनागैरति 
पिस्तरेण पठितमित्यथ ।” 

(२) ११२० खूब पर कात्यायन की बातिक हैं--घुसश्ाया प्रहतिप्रहण 
शिव्विस्ताथम्‌।” इस पए पतञ्ञलि रिसते द्वैं-- 'भारहाजीया पठन्ति-घुसश्षायां प्रहति- 
प्रदण" शिह्िएताथम्‌। यह घार्तिक कात्यायन के नियम में पक मौलिफ परिधर्तन फरती है। 

(३) ३१ ८५९ सूत्र म पाणिनि ने जो नियम बतलाया था, उसमें बुद्धि करते हुए 
फात्यायन लिखते है--“यरूचिणो प्रतिपत्रे देतुमणि अात्र,जमुपसरयानम्‌ ।” इसफो 
व्याय्या फरने के बाद्‌ पतवल्ति ल्खिते ददे--भाग्द्धाजया पठन्ति-यकूचिणो प्रतिषेे 
णिक्षश्रिप्नशथित जझ्मात्मनेपदाऊम रा णामुपसस्यानम्‌। यह कात्यायन के सत की एक 
तरह से भालोयना हो है जो भारद्ाजिया ने की है। इसी प्रकार के अन्य उदाहण्ण भी 
दिये ज्ञा सऊते है। इनके सियाय मभाष्यकार ने 'भये' कचित” भादि लछिस कर छुछ अन्य 
श्ाचार्यों के भी मतो फा उल्लेग्य रिया दे। 

धार्तिका के सिद्राय महाभ्राष्य मं घदुत सी कारिझाए भा पार जातो हैं। ओर जैसे 
सब बातिका को पक छेसक फो घतलाना श्रामरु है उसी तरह सय फारिफाओं को भी 
पक ही ऐेसक की बतराना श्रम्पूण दै। ये फारिकाए कात्यायन का भी नहीं 
फट्दी जा सकतीं, फर्योकि उनम से कु कारिकाएँ कात्यायन के नियमों का सप्रहूप हैं, 
कुछ उनके परिषद है जोर कुछ बातिकों फा आलोचना ऊरतो हैं। पर बात ओर भी 
फ्यान मे स्फने योग्य है, बह यद कि पतवलि ने कारिफाओं का कुछ भाग पिना व्याख्या 
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किये ही रहने दिया है जब कि कुछ भाग पर वातिंक्नों के ढंग से ही व्याख्यान किया है। 
अव्याख्यात कारिकाएं दो प्रकार की हू-पऊ' तो दातिकोक्त घातों का केवल सप्रह 
के रुपमें है घोर थे प्राय उस सूत्र के व्याख्यान के धन्त में पाई ज्ञाती है, जिनसे वे सम्बन्ध 
रखती है। दूरारी' प्रकार की अव्याख्यात फारिफार्र बातिकों का केबल संग्रहीत रूप 
नहीं है, किन्तु वे भाष्य के विवरण फी आवश्यक झअहुभूत हैं। पराणिनि-ध्याकरण के 
विशिष्ट भभ्यासी पं० गोल्ड स्टूकर का मत है कि ये अच्याख्यात कारिकाएँ कात्यायन की 
धार्तिकों के घाद में रची गई है । 

धार्तिफ भोर फारिकाओं के सियाय महाभाष्प में जो तीसरी वस्तु ध्यान देने योग्य है, 
घह है परिभाषाएं । कुछ परिभापाएँ कात्यायन से पहले क्री मानों जाती है; फ़्योंकि 
फात्यायन ने अपनी बातिकों' मे उन्हें उद्धृत फ़िया है । 

महाभाष्य के इस विहंगावलोफन से हम इस परिणाम पर पहचने है कि पाशिनि- 
व्याकरण पर कात्यायन के वार्तिक रचे जाने के बाद, तथा उन वार्तिकों के ऊपर भी शारहाजीय 
बगेरह वेयाकरणों के प्रति-बातिकों तथा कारिकाओं को रचना होने के बाद पतश्नलि ने 
अपना महासाष्य बनाया था। कात्यायन ने णणिनि के छगभग आधे सूत्मों पर घातिक 
री है, जिनकी संख्या ४००० से भी अधिक है | इन बातिकों के द्वारा कात्यायन ने 
पाणिनि-व्याकरण को बहुत सी कमरियो की पूर्ति की है, अनेक नियमों में परिवर्तत ओर 
परिवर्धन किया है। उनके देखने से पता चलता है क्लि पाणिनि के समय में ज्ञों प्रयोग 





१ इस प्रकार की कारिकाओ के बारे से टीकाकार भी स्पष्ट उल्लेख करते हैं ॥ वथा-- 
२-१-६० सूत्र की व्याख्या में कैयट लिखते हैं--“पूर्वे एवार्थ: आयेया संग्रहीत ।? 
२-४-८७ में “एप एवाथे आयेया दर्शित: ।” २-४-८०, कारिका २, ३, मे--'पूर्वोक्त एवाथः 
इलोकेन संग्रहीत: ।” इत्यादि । 

२ दूसरी प्रकार की कारिकाएँ ४-१-४४ सूत्र की चर्चा मे पाई जाती है। यथा--गुण- 
वचनादित्युच्यते | को गुणो नाम ? सत्वे निवेशते «० इसल्ादि। इसी के आगे “अपरः--- 
आह?” करके “उपेत्यन्यद्‌ जहात्यन्यद्‌? इत्यादि अव्याख्यात कारिका है। तथा ४-१-६३ में-- 
“जातेरित्युच्यते । का जातिनोम ? आक्ृततिप्रदणा जातिः इत्यादि। “इसी के 
आगे अपरः आह! करके प्राहु्भावविनाशाभ्याम्‌” इत्यादि कारिका है जो दूसरा मत 
वतलाती है । 

३ १-१-६५ पर एक वातिक इस भ्रकार है--“अन्त्यविज्ञानात्सिद्धमिति चेन्नानथैकेड्लोडन्त्य- 


४5 ।” इसका 'नानथके? इत्यादि अंश परिसापा है, जो माध्य से 
स्पष्ट है । 
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शुद्ध समके ज्ञाते थे, फात्यायन के समय मे व या तो अशुद सममे जाने छगे थे, या 
उनका प्रचाए नहीं रहा था। यथा--/द्थिभवततिम्पाश्ष” (१३६), पाणिनि का 
यह सूद्र इध्‌ और भू घातु से पर ल्दि का स्त्‌ फरता है, किन्तु कात्यावन उसका 
निंेध फर हुए कहते है--/६पेश्ददोरिपयत्यादु भुगो घुको नित्यत्याक्षाम्यां किहरपच 
मसानथ्थफ्यम्‌ 


कात्यायन को घातिका से दूसरी वात यह मालूम होती दे कि उस समय छुद श्घों 
का ज्ञो अ्थ प्रयरित था, पाणिनि उससे अनभितश थ। यथा-पाशिनि लिसते ६-- 
आरणपागनुष्ये' (४ २ १२०), इससे स्पष्ट दे कि यह प्रारययक्क का अर्थ 'जंगछ मे रहनबाला 
मुष्य' फरत है। फिलु इस पर पतजञ्ञलि 'अत्यापमिदछुच्यते मनुप्य इति! रिफ फर 
लिफते. है--वष्यध्याययायविद्यास्मनुप्पहस्तिष्यिति घकायम्रं | यह कात्यायन की 
पार्तिक है ज्ञो प्राप्ययक का पध्यर्थ अगल फो रास्ता, जंगली हाथी, प्ारणयक्ष' फ्ध्याय 
जादि बतलाता दै। 


वाणिति के रिशिए अम्यासिया ने कात्यायन जार पाणिनि का पौयाप्य घतलाने के 
टिये इस तपह की बहुत सो बात महाभाष्य से फ्रोज जिफालो हैं, उनके देने से ऐख फा 
प्यथ करे रण घढ़ ज्ञायया। एमएरण इस चजा से फेपल इतना ही यतराने का अभिण्रय है 
फि पाणिनि और पतझरि का समकालोनता तो भसम्भप है दो कितु पाणिति के छूतों पर 
बातिंकों फे रचयिता कात्यायन भी पतझलि के समकालोन नहीं घ। इन तीनों 
प्रथकारा फी रयनाआ के तुलनात्मक आययन से शो पिप्कप नियारता है उस पर पिचजर 
फर। हुए पाणिति कौर पतयदि क थीच मे कम से कम २०० यप का अन्तर मानया प्लोगा 
फयाकि इतना भतराल माने हिना शब्दृगाम्त्र को ये समस्याएं हल नहीं हो सकती जा 
उत्त तीना ए“वाभा के प्रमिक अध्ययन से झात होती है ओर घिनका भामास मात्र ऊपए 
करापा गया है । अत पाणिनि को इसा फा पाँय्या शतासदी ये मध्य था अन्त फा रिहान 
मानो पर पतथरि फो सानर्या "ताबा पा पिद्वानू मानना होगा। इसका मतरय यह 
दुश्मा दि भाष्यकार पतञलि प्रतिद धेयाफरण भर हरि दे! समफालीन घ, मिमका मग्ग 
इ०६ ० मे हुआ था। कितु भठृहरि ने अपत धाक्ायपक्म॑ंयन्‍नामत' प्रसिद प्रथ थे 
पिताय कायड के शात्र मे महाभाष्य का भो इतिहास दिया है, यह इस स्थिति पर भर। 





१ इसीपर से विद्ानों या यद् दियार हैं. हि पराणिनि बैटिक शास्त्र आर्ण्ण्या से 
अपनमिश थे, प्यादि “होती आरटएयप शझ फा अथे आरस्पन अध्याय नर्यों झिया ज॑ंसा कि 
फाम्यायन मे किया है। अत ये आस्ण्यडा वी रखना स पद्ते हुए हैं। 
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प्रकाश डालता है। भठ हरि लिखते दैं-- 

“ग्रायण” संत्तेपतत्थ नव्यविद्यापरिप्रहान | 

संप्राय वैयाकरणान संग्रहे समुपागते | 
कुतेधध पातअलिना गुरुणा वीथदर्शिना। 
सर्वेपा न्यायवीजाना महाभाप्ये निवन्धन॥ 
अलब्धगाधे गाम्भीयोदुत्ञान इब सॉप्ठवान्‌। 
तस्मिन्नकझतबुद्धीनी. नेवावस्वितनिश्वः ॥ 
बैजिसौमवहयक्षी,. शुप्कतफोनुसारिसिः | 
आर्पेनिलाबिते प्न्थे संभ्रहप्रतिऊब्चुकः ॥ 
यः पातअलिशिप्येभ्योडभ्यश्े व्याकरणागम: । 
कालेन दालिणात्पेपु प्न्थमात्रे व्यवस्थितः॥ 
परवेतादागस लब््बा साप्यवीजानुसारिमिः । 
स नीतो वहशास्त्रत्व॑ चन्द्राचायोदिमि पुनः ॥ 
न्यायप्रस्थानमार्गास्तानम्यस्य स्व॑ च दशेनम्‌ | 
प्रणती . गुरुणाइस्माकमयमागमसंग्रहः ॥" 

अर्थात्‌- नव्य विद्या के पाय्गामी चेयाकरणों की तथा (व्याडि के) संग्रह की सहायता 

से पतञनलि ने अपने महाभाष्य में समस्त न्यायों का निवन्धन किया। जब लोगों को 
यह मालूम हुआ कि यह महासौष्य चहुत.गम्भीर है अत इसकी गहननता का पता छगाना' 
कठिन है, तथा अकृतवुद्धि जन उसमें दृढ़ निश्चय नहीं रह सक्ते। तब शुप्क तह के 
अनुसर्ता, वेजि, सोभव ओर हरत्त नाम के वेयाकरणों ने, जो संग्रह के तरफ़्दार थे, 
एतब्जलि के भाष्प को छिन्न-भिन्‍न कर डाला । पतल्ललि के शिष्यों से उसका ग्रन्थ पुनः 
प्राप्त हो सका ओर उसकी एक कापी कुछ समय तक दत्तिण में रहो। बन्द्रादि आचायों 
ने पर्वत से इस ग्रन्थ को प्राप्त किया और उसको बहुत सी पुस्तक्षों में कर दिया (अर्थात्‌ 
उसकी बहुत सी प्रतिलिपियाँ करा डालीं)। मेरे गुरु ने उन न्यायों का तथा अपने दर्शन 
का अभ्यास करके यह आगम संग्रह वनाया। 


इस उल्लेख से कम से कम इतनी वात तो स्पष्ट है कि भरत हरि के जन्म से बहुत 
पहले सहाभाष्य की रचना ह्दो चुकी थी। चीजछनी यातद्वी इत्सिग क्के उल्लेखासुसार भर हरि २ 
की सत्यु ३० ६५० में हुई है। यदि उनकी मृत्यु से १५० वर्ष पहले सी पतस्नलि का काल 
.._/ येझ्लोकगोल्डस्टूकर केअन्धथ से लिये गये है... 
२ इत्सिग ने लिखा है कि भक्त हरि ने महाभाष्य पर एक वृत्ति रची थी। कुमारिल के 
तंत्रवातिक छ० २२३ में सी भर हरि की इस टीका का उल्लेख मिलता हैं । 
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माना जाये तो पाणिनि का समय इसा की पायरयों शताश्दी नहीं हो सकता, 
फ्याद्रि हम ऊपर यतणा आये हैं कि पाणिनि और पतज़लि फमी भो समझारीन नहीं 
हो सकते। 
रामतरफ्विणी मं पक ख्ोक निश्न प्रफाए से मिलता है-- 
चन्द्राचायादिभित घाइश तस्मात्तदागमम्‌ 
प्रय्तित मद्दामाष्य स्व च च्याव्स्ण मतम ॥१- १७६॥ 
अथातू--बम्ढ भादि आयायी ते उसका (राता ध्यमिमायु की) भाप्ा प्राप्त करने के 
याद महामाध्य का उद्धाए किया और अपना व्याकरण (सम्द्रव्याफरण) घनाया । 
भरत हरि के 'परतादागम रष्या' आदि इलोक के साथ इस श्लोफ फो पढने से दोनों 
फा आशय पक सा एगता है। यह चद्ध चत्रव्यास्ण्ण का प्रणेता पेणक्‍्रण घन्‍्दर ही 
प्रतीत होता है। यह चन्‍्द्र'. प्रम्यपाद फा प्र>्यर्ती माना जाता है। अत इस उन्लेस 
पा भाधार पर न केयल पाणिनि, फिन्तु भाष्यकार पतञ्लि भा प्रज्यपाद ये पुषरती सिद 
दवोते है। 
इस प्रकार पाणिनि और पतअलि के साहित्य तथा अन्‍य उल्हेों येः आधार पए ये 
मयल पाणिनि भ्रपि तु पति भा पृ्षपाद के समफालोन या याद ये सिद्ध नहीं होते 
घसीदृधा भ कोठारी भा ने उनको समकालीन सिझ करो ये लियेयों प्रमाण दिये हैं, 
उन पर विचार परना घरल छेग फो फलेरस-धृद्धि का ही कारण द्वोगा । तथापि पादका 
फो यह धतलाने पे लिये मि फोठारो भी ने इस गुस्तरण पतिदासिक यार्य म कितने 
उताायलेपन से बिना पियारे लेरसनां पछाह है, उनके षुड प्रमाणों पर दियार छिया चाता है। 
पाशिनि तथा जैनन्द्रप्यापएग था यशुत स सूत्र परस्पर मे मित्ते हैं। इसके आधार 
पर पृष्यपाइ-चरित फो इस यात को प्रमाणित करना क्रि प्रज्यपाद ने पागिनिष्याप्एण फो 
पूणथ किया था; पयल हास्पास्पत है। इसा तरह यदि साध्यपार या कौतिकाबिपरशकार 
हिसी मत यो प्रपोयाय पा यतरात हैं भोर यह मत नैनेस्द्र प्यास्रण फप' रथयिता दा भी 
है तो 'भाष्यक्ाए प्लोर का? विप्रणकार ने पूम्यवार के मत का उस्सेंस किया है यह 
बताना तभी सत्य रूममी था सकती है पय उनसे पहले फ्य” पृज्यपाद ही 
धंवापरण सिद हों, जिनका उत्त संत रहा हो। पिना ऐसा सिये यह नो भमिद का 
३ पि० ड्रॉयर 3 अप सस्यरण में 'बद्ज्यास्गण एम पाठ दिया ऐै। ऐसा गोस्ड 
सटकर ४ गफते है) 
३२ दुसो-धनस्स झात मादारपर पूना, मि० १३ ४० २५ पर ४० पाठफ्का 
लेप । 
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असिद्ध से सिद्ध करने को चेण्र के समान ही है । हम पहले बतला आये हे कि भाष्यकरार 
ने किचितः आदि छिखक्ए अनेक आचार्यों के मतों का निर्देश क्रिया ह। कतः इस प्रकार 
के थोथे प्रमाणों से कोई निष्कर्प नहीं निकाला ज्ञा सकता । 

१ पतशञ्नलि ने 'भपरः आह करके जाति का एफ छत्तण उद्क्षत किया है। भिसकों 
विचारधारा जैनसिद्धान्त से मे खाती है। इस माम्ठो सी वात से क्ोठारीज्ञी ने 
निष्कर्ष निकाला है क्लि भाष्यकार किसो जैनवेयाकरण से बाद में हुए है। वेगाकरण 
व्याकरण-विपयक प्रन्थों मे वेयाकरणों के ही मत उद्ध्षत करने की प्रतिता तो सस्मवतः 
नहीं करते ह। यदि ऐसा कोई नियम होता क्वि व्याफरण-विपयक्क ग्रन्थों में किसी 
नेयायिक, दाशनिक, सैद्धान्तिक था कबि का कोई मत या कोई विचार उद्ठ्ठत नहीं करना 
चाहिये तो हम फोठारी जी के उक्त निष्कर्प से किसी तरह सहमत हो भी जाते । किन्तु 
इस बाद्रायण-सम्बन्ध से सहमत होने के लिये हमारी छुद्र बुद्धि तेयार नहीं होती। 
क्योंकि जैन-विचारधार तो अतिप्रायोन है, उसे भाष्यफ्रार किसी अन्य खोत से ज्ञान कर 
लिख सकता था। पूज्यपाद के साथ इस विचारधारा का, पता नहीं, कैसे अविना-भावी 
सस्वन्ध जोड़ लिया गया है। 

“२ वाहनमाहितात' इस सूत्र पर साष्यकार ने 'अपर आई! करके वादइनवाह्मादिति 
वक्तव्यम! ऐसा लिखा है | जैनेन्द्र में 'वाह्याहाहइनम! सूत्र है। इस शछऋत-सास्य से, जो 
यथाक्रम भी नहीं है, कोठारी जो निष्कर्प निकालते है कि अपर पद से जैनेन्द्रकार का 
उल्लेख किया है| क्‍यों भर, यदि जैनेन्द्र का खूब ही भाष्यकार ने उद््षत क्रिया है तो उसे 
उसने परिवर्तित क्‍यों कर दिया ? क्या इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि 
जैमेन्द्रकार ने भाष्य की इस वार्तिक को ही परिवर्तित करके अपना सूल्न चना छिया है, 
जैनेन्द्रकार के सामने कात्यायन को वातिक थी. यह बात उनके सर्वार्थसिद्धि-विपयक 
उल्लेख से स्पछ हैं। 

३ तत्वार्थंसत्न के चतुर्थ अध्याय के 'पीतपद्मशक्लछेश्याद्धित्रिशेपेष” इस सूत्र का 
व्याख्यान करते हुए पूज्यपाद स्वामी ने एक वाक्य इस प्रक्तार लिखा है--“यथाहुः-- 
द्रुतायां तपर्करणे मध्यमविरछूम्बितवोरुपसंख्यानसिति |” पराणिनि के “तपरस्तत्कालस्यः 
(१-१-७०) सूत्र के व्याख्यान में सापष्यकार ने एक वातिक इस प्रकार दी है--“थद्यद 
हुतायां तपरकरणे मध्यमविरूस्वितयोरुपसंख्यान काल्भेदात्‌।” आगे इसका व्याख्यान 
करते हुए. भाष्यकार लिखते हुँ--“द्रुतायां तपरकरणे मध्यमविरूम्बितयोरुपसंख्यान 
कतव्यप्र” इत्यादि। इसका भी कोठारी ज्ञो ने धही निष्कर्ष निकाठा है। कोठारे जो 
को इस महती भूछ को देख कर मेरी उनके विपय में ज्ञो धारणा थो, उसे बड़ी ठेख 
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पहुंचा है। एक पिदान्‌ व्यक्ति छेसनी के द्वारा ज्ञानवूक़ कर इतनी बडी भूल कर सकता 
है, यद मेय आत्मा मानने के लिये तयाए नहीं है। सरार्थसिद्धि के जिस प्रकरण में उत्त 
घाकय है, उसका आय फोठारी जो ने क्या सममा है ९ यद तो वे ही बतला सकते है। 
ज्न्त्ि प्रकरण यह है कि टीफाक्ार पूज्यपाद न “पाता च पत्मा च शुक्ता चता पांतपन्न- 
श॒क्ा ' इस प्रकार सूत्रस्थ पद का समास झिया। उस पर शिष्य न पूदा--कथ हस्द 
त्वम” अथात्‌ पीता फा पीत इत्यादि म॑ हस्वत्य पैसे हो गया ? आचार्य ने उत्तर विया-- 
“ऑप्तरपद्किम! अयास्‌ू-उत्तए पद परे रहते हस्वत्य हो गया है। अपने इस उत्तर की 
पुष्टि म ग्राचाय ने यिथाए? करके दुतायाम्! इत्यादि याक्य प्रमाण रूप म उत्धुत कर 
दिया। प्रयात्‌ू-जैसे 'प्रष्यमयिटम्यितयों ” म (मध्यमा थे गिलम्बिता च मयमयिलम्बिता) 
उच्तरपद्‌ 'घिरुम्धित' रहते हुए 'भमध्यमा! पद्‌ को हस्वत्व दो गया है, उसी प्रकार यहां पर्र 
भी ज्ञानगा चादिये। यथाहु! का आह” पद ही यद्द यतरटाताई कि प्रयक्राए फिसी 
प्रय पुदत का प्रमाणयाक्य द रे हैं। सम्मयत इसी से ऊकोठारी ज्ञा न इसे प्रभाएरुप 
म उपस्थित फरत समय “हु? पद्‌ को छोड फरए केवल यथा शब्द फा उल्हेस फिया है। 
मद्दामाष्य से स्पष्ट है कि भपते मत के समथन म पूज्यपाद्‌ ने जिस वाज़्य को प्रमाणरुप से 
उपस्थित किया है, घद कात्यायन फा बारतिक दे। अत पाणिनि भोए उनके बातिक 
फार फात्यायन, दोना पूज्यपाद के पुयउता दे यह निर्मिधाद है। भोर भी छीजिये-- 
सवायेसिद्धि, अष्याय ७, खूब १६ की “ास्या में मैथुन! अच्द फा अ५ प्तलात हुए 
पूज्यपाद स्वामी अपन ध्र्थ के समर्थन म शास्त्र का प्रमाण दते हुए लिखने है--/नास्पेडपि 
“क्रववुपमयोमयुनेच्आयाम्‌ इयेय्मादिपु तदय शुद्यती!। इस वाक्य मे उत्घृत 'सश्ययूप 
भयोमधुनेच्छायाम! पद्‌ पाणिति के ७ ६ ५१ सूज पर फात्यायन की प्रथम बातिक है । यहाँ 
पूज्यपाद ने फात्यायन की बार्तिक अयथया भाष्य का /पस्‍्त्रों शन्द से उल्तेस किया है । इन 
उद्धरणा से स्पष्ट है फ्रि पुज्यपाद भर पाणिनि समकालान नहां था। अत फन्नड को 
पूज्यपाद परिक्ष के आधाए पर कोठारी जा ने जो कद द॒गाह मद्वर पडा फिया है, एविहासिक 
जगत म उसका को” मूज्य नहीं आँका जा सरुता भर न इस तरह की अ्रसत्कत्यनाओं से 
जैनसाहिन्य और जैनायायों का महत्य ही यढ सकता है। 


पारवनाथ-चरित का स्लोऋ 


धादियिज के पाश्यनाथयरित के प्रथम परिच्ठद म तीन इराक निम्न प्रपार से मद्वित है । 
स्वामिनशचरित त्स्यु 
देवागमेन . सर्येत्तो 
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निजता कला ऊा 


ली था ललए कमल ुलु॒मअुभमा मामा ५2 ाउ अर आधा थिॉथआ्िााामाममाा ्ििि्णका 


अचिन्त्यमहिमा देव: सो5मिवन्यों दितेपिणा । 

शब्दाउच येन सिद्ध्ययन्ति साधुत्व॑ प्रतिलम्मिताः ॥१८॥ 

त्यागी स एवं योगीलों थेनाक्षय्यसुखावह: | 

अथिने मव्यलाथोय दिष्टो रत्नकर्ण्डकः ॥ १९॥ 

किसी लेखक आदि की भूल से किसी प्रति में यह ब्छोक उक्त क्रम से लिखे गये दे ओर 

उसी पर से इस तरह मुद्रित भी हो गये है। किन्तु चास्तव में १७ वां ओर १९ वां रोक 
घक साथ हो कर भद्वारहवां उनके बाद में होना चाहिये| क्पोंकि १७ थे लछोक में समन्त- 
भद्र का स्मरण करते हुए उनके देवागमस्तोत्र का उल्लेख किया है ओर १९ में उनके 
रहकरण्डनामक प्रन्थ का उल्लेख किया है । किन्तु १८ वें देव शब्द से प्रसिद्ध वेबाकरण 
देवनन्दी का स्मरण किया है। आदिपुराण और हरिवंशपुराण' में भी इन्हें इसी संत्तित 
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१ हखिंशपुराण का यह श्लोक निम्न प्रकार हैं-- 


इन्द्रचन्द्राकंजेनेन्द्रव्याडिव्याकरणेक्षिणः । 
देवस्य देवसंघस्य न वन्चते गिर कथम ९ 
न्यायकुमुद॑चन्द्र की प्रस्तावना ( ० १०० ) में मेंने लिखा था कि इस इलोक में देवनंदी 

का स्मरण किया है। और अपने इस विचार को कई युक्तियो से सिद्ध किया था। किन्तु 
अकलइ-अन्थत्रय! की प्रस्तावना में पं० महेन्द्रकुमार जी न्यायाचाये ने मेरे इस सत का 
निराकरण किया है। आप की मुख्य आपत्ति यह है कि पूज्यपाद जैनेन्द्रव्याकरण के स्चयिता 
हैं अतः इन्द्र चन्द्र आदि व्याकरणों के साथ उन्हें अपने ही रचित व्याकरण का ईज्षिन-उृष्टा 
कहना ठीक नही है। किन्तु इस आपत्ति का परिहार यह हो सकता है कि हरिवंशपुराणकार 
की दृष्टि में पूज्यपाद इतर व्याकरणों के भी उतने ही विशिष्ट अभ्यासी थे जितने स्व॒रचित 
व्याकेर्ण के । अथोत्‌ जिस तरह स्वरचित अन्थ के अत्येक रहस्य से रचयिता अमिन्न रहता 
है उसी तरह वे पर-रचित व्याकरणों के भी प्रत्येक रहस्य से अमिन्न थे। श्रवणवेल्गोल के 
शिलाले० नं० ५० के एक उल्लेख से भी इस बात का समर्थन होता है। उसमे मेघचर्न्र 
भुनि का शुणगान करते हुए उन्हे 'सर्वेव्याकरणे विपश्चिद्धिपः श्रीपूज्यपादः स्वयम्‌' लिखा है, 
जो वतलाता हैं कि पूज्यपाद समस्त व्याकरणों के परगामी थे। यदि इस बात को स्वीकार _ 
न किया जाये और इस इलोक के द्वारा अकलड्डुदेव का स्मरण किया जाना ही ठीक साना 
जाये, जैसा कि पणिडतजी का मत है, तो इस व्योकरण-शास्त्र के नियमों की विरोध-संम्बन्धी 
आपत्ति के सामने अनेक ऐतिहांसिक आपत्तियां आ खड़ी होती है, जिन्हे दृष्टि से ओमल नही 
किया जा सकता | तथा उसके विरुद्ध दूसरे मत के सम्थन में अनेक उपपत्तियाँ मी मिलती है । 


किएए ४ ] पाणिनि, पतललि और पृज्यपाद श्र 





नाम से स्मरण फिया हैं। अत कोठारीजो ने इस श्लोक क॑ आधार पर जो समन्तमत्र 
फो पेयाकरण सिद्ध किया हैं बद भी श्रमपूर्ण है 
दोनो बातें निम्न प्रसार हें-- 

३१ यदि वक्त झ्योक में अफनझ देव का दी स्मरण हुआ भाना जाये तो फदना दोगा कि 
दृखिशपुराणकार ने पृज्यपाद का स्मण्ण ही नहीं किया। किन्तु यह चात कसी भी तरह 
नहां जचती फि हरिवंशपुराणफार अपनी रचना फे भ्रारम्म में प्रमुफ़ प्रमुप शाज्रकारों फा 
स्मरण करते समय जैनेल्धल्याऊरण के अध्येता अरलइ देय का तो वैयाक्ण्णु या व्याकरणशात्त्र- 
निष्णात के रूप में स्मण्ण करें और आय जैनव्यार्ण्ण जैनेद्र के स्वयिता प्रसिद्ध शाजिक 
देननन्दी को भूल दी जायें। 

२ अम तऊ शाघ्त्रा तया शिजलिखां म॒॒पृज्यपाद और अरूनड्ू के सम्बंध के जो 
हस्तेस मेरी दृष्टि से शुजरे हें. उनम पृज्यपाद का वैयाऊरण के रूप म और 'अकलदु का 
ताशिकि के रूप म ही स्मस्ण किया गया है। जैनसादित्य में सपेत्र एक ही ध्यनि गुजती सुनाई 
पडनी हे, और बह हे --/प्रमाशमकठाहगस्य पृज्यपादस्य लक्षणम्‌ ।” वैयाक्रण के रूप में अकलझ 
का जिसमें स्मरण क्या गया हो ऐसा कोई उस्लेस फमसे कम मेरे देसने में तो नहीं आया । 

३. हस्विशपुराएफार जिनसेन और आदिपुराशझार जिनसेन, दोनों समकालीन थे, 
किस्तु दरिविश पुराण की रचना पहते और आदिपुराण की रचना बाद को हुई है। हरििश- 
घुराण वी तरह आदिपुराण क भी प्रारम्म में व्यतित्म से सिद्धान और समन्तभद्र का 
स्मण्ण कर (वीच में कुछ भय अचारयों का स्मए्ण करने के घाद ) देव नाम के विद्वान 
का स्मरण इस प्रकार क्या है-- 

'कवीना तीर्थकद्रेव कितिरा तत्र व्येते॥ 
परिदुपा प्राझ्माध्यसि तीथ यस्‍्य वचोमयस्‌॥” 

इसमें ढेय को 'कत्ियों का तीथक्रुए चतलाया है और उनके वचोमय तीय को विद्वानों के 
चाइमल पा नाशर लिया है। दृरिपिशपुराण के पूर्वोक्त इग्ेक को देसने हुए यद श्नोक भी 
अकनझ देव के पत्त में मरलता से लगाया जा समता है। क्‍योंकि व्यास्ण्ण शास्त्र निष्णात 
का वचोमय तीर्थ 'वाइसलप्वसि! होना द्वी चाहिये। यदि आटिपुगणकार ने अकलझू का 
प्रथर स्मस्ण न किया द्वोता तो पणिडतजी इसे भी अरूलइ के प्त में लगाये तिना न छोड़ते। 
किन्तु उस+ बाद द्वी अक्लइ का नाम स्मस्ण करके ग्रथकार ने यह्‌ स्पष्ट कर दिया कि शब्द 
शाल्ल निष्णात देव” भद्माकपाझ् से एथए विद्वान हैं और ये तेवनन्दी के सिवाय दूसरे नहीं 


हो सक्‍ते। 
४ आदिपुराणशार ने “सप्चज्नइुश्रीपानपायफ्रेसरिणा गुणा” आदि लिए फर 


सद्ठासलझू पा केयन सामान्य उल्तेसमात्र कर दिया है, 'दय! वी तरद पृथक रूप से उनके 
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ग्राशा है कोठारी ज्ञो मेरे इस लेख को सद्भाव से ही अपनायेंगे आर भविष्य में इुदु 
लिखते समय जर्वाजी से काम न लेंगे । उनसे हमलोगों को वी भाशाए के है। 
किसी विशेष गुण का स्मरण नहीं किया। यदि हस्विंशपुराणकार अकलझू देव का खहन्तर 
स्मरण करते तो यह्‌ संभव प्रतीत नहीं होता कि आदिपुराणुकार उनका उच्लेखमात्र करके ही 
छोड़ ऐेते। इससे भी सिद्ध होता है फ्रि हरिवंशपुराशफार ने जिनका उल्लेख भी नहीं किया 
धा, आदिपुराणकार ने उनका कम से कम सामान्य उल्लेख तो कर दी दिया । 

७ हरिवंशपुराण में 'देव' के स्मरण के वाद ही बज्ञसूरि फा स्मरण किया गया है। 
देवसेन के उल्लेख के अनुसार बञ्जनन्दी देवनन्दी के शिष्य थे । इस पौत्रापये से भी यह सिद्ध 
होता दे कि वज्सूरि के पहले जिन देव! का स्मरण किया गया है, वह्‌ वजसूरि के गुरु देवनन्दी 
ही हैं। प्रन्थकार ने दोनों के 'नन्‍्दीः पद फो छोड़ कर केवल 'देव” और 'वज॑' नाम से 
उनका स्मरण किया है । 

हस्विंश पुराण (मा० ग्र० मा9) में देवसंघत्त्य' पाठ मुद्रित है। किन्तु उसी के नीचे 
टिप्पण से लिखा है कि दिववन्धस्य” और 'देवनन्दस्थ” पाठ भी उपलब्ध है। 'दिवनन्दस्थ! पाठ 
अझुद्ध है किन्तु उस पाठ से इतना संकेत अवश्य मिलता है कि इस स्छोक में दिव' पद से 
देवनन्दी का अहण अमीए था। अतः इसे छिए कल्पना तो नहों कद्दा जा सकता। दिवसंघस्व' 
पद्‌ अकलझ्टदेव के यद्यपि अनुकूल पड़ता हैं, क्योंकि उन्हे देवसंत्र का आचाये कह्दा जाता है। 
किन्तु एक तो इस विपय का कोई स्पष्ट उल्लेख मेरे देखने में नहीं आया, दूसरे श्रवणवेल्गोल 
के शिलालेख नं० १०८ में लिखा है कि अकलइदरेव के स्वगेगत हो जाने पर यह्‌ संघ भेद हुआ 
था। तोसरे उक्त छोक मे अकलइदेव का स्मरण हुआ मानने में पूर्वोक्त वाधाएँ उपस्थित 
होती हैं। अत. मेरा विचार है कि 'देवसंघस्थ' के स्थान में दूसरी पतियों में उपलब्ध 
वन्य बाढ़ ही ठीक है। श्रीयुत प्रेमीजी ने भी अपने देवनन्दि-विषयक लेख में यही 
पाठ खखा है। पता नहीं, परिडत जी अतियों मे उपलब्ध इस पाठ को स्थान देने में कैसे 
“कर्पना“गोरव ? सममते हैं। कल्पना-गोरव तो तव कहा जा सकता था, जब यह पाठ किसी 
प्रति से उपलब्ध नही होता ओर सद्नति ठीक वैठाने के लिये अपनी ओर से उसकी कल्पना 
की जाती । किन्तु ऐसा तो नहों (किया गया है। तथा शिलालेखो के पूज्यपाद-विपयक उ्लेखों 
से भी 'दिववन्यस्य! पाठ का समर्थन होता है। यथा--श्रवश्वेल्गोल के शिलालेख नं० १०८ 
में पूज्यपाद को ुराधीश्वरपृज्यपाद/ लिखा हैं । शिलालेख नं० १०५ में यत्पूजित, पदयुगे 
वनदेवतामिः? लिखा है। शिलालेख न॑० ४० में लिखा है---'देवतामियेत्पजित॑ पादयुग यदीयम्‌ ।' 

विवेचन के हक निष्कर्ष क हरिबंशपुराणकार 

इस उक्त विवेचन से इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि कार ने असिद्ध 
वैयाकरण देवनन्दी का ही स्मरण किया है, न कि व्याकरणशाख्रनिष्णात अकलड्डदेव का । 


के इस लेख के लिखने मे मुझे गोल्ड स्टूकर के 'पारिनिः नामक अन्थ से बहुत अधिक 
सहायता मिला है। अत. उत्तका आमार कतज्ञतापूर्वेक स्वीकार किया जाता है । 


रु 


बीरमात्तेण्ड चाकुण्डराय 
[ लेपक--श्रीयुष्त प० के० भुजबली शास्री, विद्याभूषण ] 
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जलन ऐतिहासिक महापुरुषों मेंबीरमात्तेएड चादुएडराय भी एक हैं। भारत का इतिदास 
इनघा अमर नाम फमी भुला नहीं सकता। बल्कि इनके ढारा निमोषित अयणबेल्गोत पी 
बह अद्भुत विशाल मूचि जब तक मौजूट रहेगी तनतक ससार में इनवी धयल पीर्ति झविध्ि्न 
रूप से फैगी रदेगी। एक बात हमें याद रसनी चाहिये कि जैसे वह मूत्ति अद्ुत, अनुपम 
एवं पिशाल है इसी प्रकार वीसमात्तेएड का व्यक्तिव सी सचमुच अद्भुत, अनुपम तथा मद्दान्‌ 
हैं। यद्यपि चाउुए्डगय की जोयन घटनाओं का पूरे परिचय हमें प्राप्त नहा है, फिर भी 
यत्र-तत् उपभध कीत्ति गाथाओं से इनके मद्दान्‌ व्यक्तित्व का पता अवश्य लग जाता है । 

स्परचित 'त्रिपश्टिनत्षणमद्यापुराण! (४७ ५) एवं श्रवणपेल्गोल के विध्यगिरिवाले शिलालेस 
(२८९१) में चाउप्डराय त्रद्गाच्तियवशज बतलाये गये हैं। इससे अबुमान होता है कि मूल 
में इनका वश आ्रक्मण था, बाद क्षत्रियकमें--असिक्म--को अपनाने से यह क्षत्रिय गिने 
जाने नगे। खेद फी यात है कि दु्माग्य से इनके माता पिता कौन थे और इनका जन्म फह्दाँ 
आर किस तिथि फो हुआ था ञआदि बातें का ठीक ठीक पता नहीं चतता। यो सो 'मुजबलि 
घरित में लिसा हे कि इनवी माता का नाम कल्ाव देयी था। हो, चाउण्उराय दीघेकान तक 
जीने रहे यह अनुमान कश्ना आसान हे। क्योंकि इन्हें एक-दो नहीं, तीन शासकों के 
शासन कान में काम करो का सौमाम्य प्राप्त हुआ था। साथ द्वी साथ यह जानना भी 
सुलम है कि चाउण्डराय के बहुमूल्य जायन का अधिकाश भाग गया की राजधानी तलकाड़ 
में ही व्यतीत हुआ था । 

अजितसेनाचार्य फे परम शिष्य 'गगदुलाखिचद्र! गगउलचूडामणशि'), 'जगदैकबीर' 
धमायतार! आदि अन्बर्थ उपाधियों से त्रिभूषित राचमल (चतुर्थ) इनके प्रझ्न आश्रयदाता थ। 
जिस गगवश का सुदट राज्य मैसूर प्रात में लगमग ईसा पी चौथी शताक्ी से लेकर 
भ्यारद्रया शतादी तक यना रहा, राचमद्ठ उसी गगतश ये सुशासक मारसिंद के उत्तराधिकारी 
थे। गगराजाओ के शासनफात में पर्तमान मैसूर का बहुमाग उद्दा क राज्य के अतर्मृक्त 
था, जो उस समय 'गगतराड़ि कहलाता था। ग्गराज्य उस समय अपनी सर्योत्कृट्ट दशा पर 
पहुच गया था और आदि से ही इस राज्य का तैनघमे से घनिष्ठ सम्बंध रदा। यल्कि 
अयशरेल्गोतन के लेख न ५७ (६७) एन गगयश के अन्‍्यान्य दानपन्नों से यह यात निर्वियाद 
सिद्ध द्ोती दे कि गग-बश वी जड जमानवाते जैनाचाये सिदनन्दी ही थे। इस कथन को 
'गोम्मटसाखृत्तिः के र्थयिता अमयचन्द्र पैतिययमवर्ती ने भो स्वीकार किया है। देस्यूड 
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ताम्रशासन के आधार पर मे० राइस साहब का कहना है कि आचाये पूज्यपाद इसी वंश के 
सातवें शासक दुर्विनीत (ई० स्०..४७८ ५१३) के राजगुरु थे।- जैत्रधंमे के उपासकों में 
राचसल्त के पूर्वाधिकारी गंगनरेश मारसिह का नाम भी विशेष उल्लेखनीय है। इन्होने कई 
जैनमन्दिर तथा स्तम्म आदि निमाण करा कर अन्त मे अजित्तसेन भट्टारक के निकट सम्माधि 
मरणु-पूवक बंकापुर से शरीर-त्याग किया था। फ 
+ >खाबुएंडराय उपयुक्त राचमछ चतुर्थ के छुयोग्य सेनापति और मल्त्री थे। इन शंचमह्त के 
निष्कएटक शासन-काल से ही वीरमात्तेएड ने श्रवणवेल्गोल की संसार-विज्त्यात श्रीगोम्मटेश्वर- 
मूर्ति को स्थापित किया था। - बल्कि चाबुण्डराय की राय! यह उपाधि भी इनके इस धार्मिक 
उदार कार्य से सन्तुट्ट होकर राचमछ के द्वारा ही दी गयी थी, जो कि धर्ममूत्ति चावुएडराय के 
लिये सवेथा संमुपयुक्त है। गोम्मटसार करमकाएड' तथा जीवकाण्ड से आचार्य अजितसेन 
जी चाबुशडराय के गुरु एवं उसकी टीका से ब्रतगुरु स्पष्ट सिद्ध होते है। यद्यपि चावुण्डराय 
के विद्याध्ययन के सम्बन्ध से कुछ भी स्पष्ट उल्लेख नहो मिलता है। फिर भी यह अनुमान 
लगाना आसान है कि इनका विद्याध्ययन किसी सुयोग्य गुरु के निकट ही हुआ है। इसी 
लिये यह शत्र-शासत्र एवं शिएरप आदि सभी कलाओ में निष्णात थे। हो, पीछे आचाये 
नेमिचन्द्र के निकट इन्होने अपने आध्यात्मिक ज्ञान को और उन्नत वनाया था। नेमिचन्द्र 
जी ने स्वयं चाबुण्डराय के गुणों की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है । 

जिस प्रकार इनका चाल्यजीवन अन्धकाराष्छन्न है, उसी प्रकार गृहस्थ-जीवन सी। हों, 
इतना पत्ता तो अवश्य लगता है कि इनकी सौमाग्यवती गृहिणी का नाम अजिता देवी और 
पुत्र का नाम जिनदेव था। गहड्डनरेशों का राजमन्त्री तथा सेनानायक जैसे उच्चपद पर 
चाबुएडराय का आसीन होना ही इनकी योग्यता का एक समुज्ज्वल निद्शन है। वास्तव भे 
चावुण्डराय अपने कुल के भी एक देदीप्यमान रत्न थे। इसीलिये विद्वानों ने इन्हे 'रह्म-चत्र- 
कुल-भानु', अक्म-क्षत्र-्कुल-मणि' आदि विशेषणो से स्मरण किया है। शासनाधिकाररूपी 
उच्चतम पद पर आरूढ़ हो कर भी यह अपने नेतिक मार्ग से कभी तिल भर भी नही डिगे थे। 
तब न 'शौचामरुण' 'सत्ययुधिष्ठि? आदि गौरवपूरो शब्दो से यह उल्लेख किये गये हैं । 

चाबुण्डराय ने सेनापति जैसे उत्तरदायित्वपूरों पद को बहुत ही योग्यता के साथ निबाहा 
है। यही कारण है कि इन्होने खेडग के युद्ध मे वज्वलदेव को हरा कर 'समरधुरन्धर', गोनूर 


१-- जम्हि गुणा विस्स॒ता गणहरेवा दिह ड्विब्पत्तण । 
सो अजियतेणणःहो जल्स गुरू जप सा राओ ॥६६६॥ 
॥॒ अजजसेणगुणगणसमूहसधारिश्रजियसेणुरू । 
* भ्रुवणगुरू जल्स गुरू सो रायो गोम्मरो जपतु ” ॥ण्ज्शा 
२--“ छिद्ध तुदुयतडुग्गयणिस्मलवररों मिचवव रकलिया । 
गुणस्वणभूसणबुहिमइवेला भरठ भुवणयलं ” ॥6६७॥ --करमेकायड 


किणय्णु ४ ] चीस्मात्तएड चावुएडगय रद 





के मेदान में नोलम्वों के समर में जगरेझगीर को पराजित कर धांरमात्तेए्ड', उन्‍्चगि के क्नि 
को हस्तान कर “रणरगरसिंग', बागेयूर दुर्ग में त्रिमुवनरीर को मार कर गोविन्द को शासक 
बनाने के उपतक्त में वैरिकुल फानदएड', रूप काम के ठुग म राज, बास, सिवर एवं कूणाझू 
आदि शूरे पर विजय पाने के कारण 'मुज विक्त्म', अपने सहोदर नागयमे को भारनेयाले 
ध्यकदक्गग!, मगरमद/ मदुराचय को तप्यार के घाट उतारने के हेतु 'समरपरशझुराम” और 
अम्य वीर्य यो दमन करने के कारण प्रतिपक्षरात्स” तथा करोडा वीर मटों का परामतर 
करने स 'मत्मारि! जैसी प्रधश्ड वीरता ग्योतक उपाधियाँ प्राप्त पी थीं | बल्कि अ्रति- 
प्रचएड-बीर-माएडक शिसएड मएडन मणि द्वोने से 'सुमट्यूडामरि! के परिरद्‌ सेः भी 
यह तिस्यात थे। वाम्तय में उपययत इन उपाधिया से चाबुण्डराय उस युग के एक अह्विंतीय 
बीरशिरोमणि सिद्ध छोते हैं । न 

वीस्‍्मात्तेण्ड जिंस प्रकार एक सफ्ल सेनापति थे उसी प्रकार एक कुशा राज मन्‍्त्री भी | 
इनके मन्स्रिव्व में गगराष्ट्र की अभूतपूत्र उनति हुई थी। तत्कालीन गद्ढ प्रजाओ वी अमियद्धि 
दी वाधुण्डंराय के सुशासन का ज्वतन्त दृष्टान्त है। उस समय के उपचध अनेक सत्य 
मन्दिर, कितनी दो! म॑नोज्ञ मूर्तियाँ आदि गद्नराष्ट्रभ्युदय के सुन्दर सारी हैं । 

वीरमात्तेएड कनड, मसकृत एप प्रात के अच्छे निद्वान तथा कवि थे। इस समय इनसे 
चारित्सार (सस्छत) और प्रिपष्टितक्षणमहापुसण (फन्नढ) नाम्षक दो ही अन्थ उपलध होते 
हैँ) बल्किये दोनों प्र'4 प्रकाशित मी हो चुके हे । आचार्य नेमिचन्द्र जी के क्थनानुसार 
इ्नि गोस्मटसार पर एक कजड वृत्ति सी रची थी।। उपर्युक्त चारिय्सार एक सम्रह प्रस्थ 
है ५। हाँ, इनका जिपष्टिलक्षण महापुगाण एक स्वतन्त्र प्रथ है और १०पा शतादी के फनड 
राय का एक समुश्यत निदेशन है। बल्कि कन्‍नढ़ साहित्य में निपष्टिशनाफापुरुषा या 
घर्णन करनेयाता यही एक सब प्राचीन ग्रय है। आजतक उपनध क्जन्नड ग्रयप्रथा में यह 
चाउण्डरायपुराण श्भादिम गद्य प्रथ माना जाता है। माद्म होता हे इन्हें प्य की अपेक्ता 
गय लिखन वी अधिक सुविधा थी या अपने ग्रथो में निर्दिष्ट धर्मापटेश को सर्वसाधारण तक 
सुगमता से पहुचाने के लिये इहान सरल गद्य में प्रय रचना करना दी अपना प्रमुय ध्येय 
बना लिया था। श्रीयुत गोरिन्द पे के शुद्धा में इन्ह जनप्रिय लेखक होना इष्ट था, न कि अपने 
यो कवि प्रकट करने की लालसा । कन्नड साहित्य म उपनध चम्पू प्रथों में इसकी रचना शैली 
नितान्त विलक्षण है। इसका वर्णन-क्रम सिल्कुटा स्प्ट और हृदयप्राह्दी होने के साथ-साथ 


एक जमजात बीर योद्धा के स्वमावानुमार ठीऊ अपने लक्ष्य को प्रकट फरनेयाला है। इन्हें 
कविजनशेसरः उपाधि भी थी | 


# देसे --ध्र> थे गिलाल्लेख न० १ ६ एवं चावुगहगायपुराण' । 
 गास्मट5चटिदय सास्सट्रायण या कया देसी । 

छो राजो चिर॑ काले णामेण य॑ वोरसत्तड़ा ! ईण्णा --झमेवाणड ड़ 
+ दुसे --मास्कर भाग शकिएण ३६ 82 ४758 रद; 
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१३३ भास्कर [ भाग ६ 
वीस्मात्तेएड कवियों के सच्चे आश्रयदाता थे। जिस समय महाकवि रन्‍न विद्याध्ययन- 
निमित्त अपने वन्धु-वान्धव एवं जन्मभूमि को त्याग कर गड्श़राजधानी में पहुँचे उस समय 
चावुण्डराय ने इनकी विद्यारुचि, मुख की तेजस्विता आदि गुणों का अनुमव कर इन्हे अपने 
पास रक्‍्खा और इनके अध्ययन की पूरी-पूरी व्यवस्था कर दी । चाबुण्डराय के हस्तावलम्बन 
से छुछ ही समय में सन्त एक अह्वितीय कवि निकले, जिनकी प्रशंसा आज भी सम्पूर्ण 
कणोटक मुक्तकण्ठ से सगवे कर रहा है। यह्‌ कवि कन्‍नड कविरत्रत्रयों मे अन्यतम हैं। 
इनकी कविता से मुग्यध होकर ही राजा तैलपने “कविचक्रवरत्तीः की बहुमूल्य उपाधि प्रदान की 
थी। अगर वीस्मात्तेश्ड असहाय रन्‍न को उस समय आश्रय नहीं देते तो आज कनोटक को 
इनकी सुधामयी कविता के रखा-स्वादन का सौसाग्य कमी प्राप्त नही होता ।' यों तो वीर- 
मातेश्ड चाबुएडराय के बहुमूल्य जीवन का अधिकांश भाग रखा-क्षेत्र मे ही व्यतीत हुआ है, 
फिर भी देवपूजा, गुरूपासना, स्वाध्याय, संयम एवं दान आदि गाहस्थ्य देनिक कम भी इनसे 
अलग नहों हुए थे। वीरमात्तेएड एक सच्चे दृढ श्रद्धालु नेष्ठिक श्रावक थे । इसीलिये कहा 
गया है कि निरशझ्टादिगुणपरिरक्षणैककारण ही '“गुणुवं का्व॑?, 'सम्यक्त्वस्ज्लाकर! एवं 'गुण- 
स्मूषण” ये उपाधियों इन्हे प्राप्त थीं। बल्कि यह श्रावक के अहिसादि अणुव्नतों के पूर्ण 
परिपालक थे। अत एवं 'शौचामरण', 'सत्ययुधिषप्ठि? आदि विरुदों से भी अलंकृत रहे। 
साथ दी साथ चाबुण्डराय एक जनग्रिय होने के हेतु 'अण्ण' जैसे बन्धुत्वसूचक सम्मानित 
नाम से भी पुकारे जाते थे। 
इसमे शक नही है्‌ कि वीस्मात्तेशड का अन्तिम जीवन विशिष्ट धर्म-सेवन के साथ व्यतीत 
हुआ होगा। आचाय नेमिचन्द्र जी जैसे महान्‌ विद्या का सम्पर्क इसमे मुख्य कारण है। 
चावुण्डराय ने अपनी धवल कीत्ति को अमर बना रखने के लिये श्रवणबेल्गोल जैसे प्रमुख 
सुप्राचीन पुष्यतीथ को जो चुना है, यह्‌ बड़ी ही बुद्धिमत्ता का काम है। वास्तव मे इनके 
द्वारा स्थापित उपयुक्त गोम्मट-मूत्ति से इस तीर्थ की महिमा और भी वढ़ गई हैं। इस दृष्टि से 
इन्हे इस पवित्र भूमि का उद्धारक कहना सर्वथा समुचित है। आजतक वरावर यह न्षेत्र 
जनता की नजरों से आकृष्ट रहने का एकमात्र कारण उल्िखित गोम्मट-मूत्ति ही है। अन्यथा 
दक्षिण के केपण आदि अन्यान्य प्राचीन क्षेत्रों के समान ऐतिहासिकटद्ृष्टि से अन्वेषक विद्वानों 
के लिये ही यह स्थान एक अन्वेषणीय वस्तु सात्र रह जाता। इस पुनीत तीर्थ की अमिध्वृद्धि का 
सारा श्रेय वीरशिरोमणि चादुएडराय को दी मिलना चाहिये। अब, सर्वप्रयत् से उक्त इस 
मूर्ति की रक्षा के सम्बन्ध में पूरा सचेत रहना सम्पूरो जैन समाज का प्रधान एवं परम कर्तव्य 
है। जैनियों को यह याद रखना चाहिये कि जब तक श्रवगणबेल्गोल मे यह गोम्मट-मूर्ति 
विरजमान अप तभी तक इस क्षेत्र का बोलबाला रहेगा। जैनसमाज का सुख उच्ज्वल 
रखने के लिये यद्द मूर्ति वास्तव मे एक नहुमूल्य रत्न है। देखें , जैनसमाज इस मस्तकामिषेक 


के सुअवसर पर इस मूत्ति-रक्षा की ओर कहों तक ध्यान मै को भी इस 
पर विशेष ध्यान देना चादिये। देता है। मैसूर सरकार ड् 


श्रकणवेल्फोक के शिक्षाकेस 
[ जेसक--श्रीयुत बा० फामता प्रसाद चैन, एम० आर० ए० एस० ] 





“कौकविदु हाउगोछनोरिदु अम्ुतगोछनोडिडु, गे नदियों तुट्नरद्वियों मडूर्गायों- 
दिदु, सल्दयमबोदिदु श्ट्वाप्तोटरों | अयरि पिया पपि अयिये बले तीसे बछे तीत्ते चया 
ज्ञया जया तय ॥ 

“यह दुग्घए्॒ एड है या कि अउ्ृतपुट्ड १ यद गड्टा नदा दे या तुड्भूभठा या महल गांरो ९ 
यह घुल्दौयन है कि पिदारापरा ? ओदा ! यद तो क्या ही उत्तम तीर्थ ६ १" 

+शिलालेस न०१२३ 


सुऐतदयी शतादी के एफ मक्तकदय से अयणपेस्गोए जैन तीये के दशन परने पर 
उपयुक्त शद-लद्धगी मझत हुई थी। श्रयणरेल्गोग का प्मेत संरोगर द्वी मन फो दर्नेयानी 
बद पीज है जिम पर यात्रा पी श्रॉग जाकर टक्‍राता हें। भक्त रसे दसहर अचरज में 
पड़ता है और पूछता है कि 'क्या पद दु"परण्ड, अमृतुणड, गठ्ढा अबया सुदमद्रा है ९? फिर 
आगे जग्र घद अपनी दृष्टि पसारा। है और सुन्तर-सयन बनरपति एव यहुमृत्य मदिर-मूतियों 
से सम्यक्षत शैत शिसिर हसता हें तो बरस मुस्य प्ोरर वह फिर विस्मय से पूछता है कि 
“क्या यह पृन्दायन है या विह्ारोपपन ९? बह भूत जाता है कि बूस्दायन थे पास पाविदी 
ओर गोरद्ध न जहर हैं, परतु एरे हरे सपन पृउ-ममूद वहाँ न--फद्दा टै। यह ग्रिशेषता 
श्रपणपैगोत से है। भक्तनदय इन सय विशेषाओं यो देखता है और अत में फदता है-- 
“अदा | पैसा झ्र्या यद तीर्थ है । 

भ्षपणेल्यीत ये दृशन फ्रफ प्रत्येप यात्री  इटय्ूस ऐस ही उदगार निज्राते हैं। 
दल्षिण सारा में यह एज अनूरा स्थान है, जहाँ प्राइृतिर सौदय, प्राचीन शिल्पफगा और 
एतिदासिक धार्मिफता गवग्ाहिया डागरर उत्य पर रही है। 

यहाँ के प्राचीन स्मारता और गूर्तिया पर और मी जो दस अक्लित है घद रविशस के 
लिये यहे मदृर्प प थे। सैन इतिहास वा एयर बह सास चीए ६ई। उनस ने बैयाय न 
मान्यता या समर्थत दाग है, यल्ति पिननी ही अनूठी यायें रिदित होनी हें । 

अ्रयगायश्गात पं शिरारेप्या या प्रारभ प्राय विद्भविग्ति रप मे हुआ मि०या है । पिद्वार्ना 
का मत है हि प्रापान जैनशियारेसा या आरम “स्वीन" और 'सिद्ध ” शाद स हवावा टै।' 

१ इस्जेनिस्सस (धान) ४० १३५। 
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इन शिलालेखों में भी यद्‌ शब्द देखने के लिए मिलते हैं । यहां के प्रारंभिक नमूने यह हैं :-- 

(१) 'सिद्धम्‌ स्वस्ति/' 
(२) प्री २ 
(३) 'स्वस्ति श्री* 
(४) "श्री स्वस्ति!* 
(५) सिद्धम?* 
(६) "“श्रीमत्परमगम्भीर-स्थाद्रादामाघलास्छून | 
जीयात्‌ भेलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ ॥' 
(७) 'श्रीमत्स्याहादमुद्राडडितममलमहीनेन्द्रचक्रे श्वसरेडय' जैनीयं शासन विश्रु तमखिल- 
हित॑ दोपदूरं ग्ीर । इत्यादि! ९ 
(५) “भद्रं भूयाउजनेस्द्राणं! शासनायाघ्रनाशिने । 
कुतीत्य-घ्वान्तसंघातप्रभिन्‍्नघ्रनभानचे ॥ १ ॥१६ 
(०९) अ्रीज्ञयत्यजय्यमाहात्म्य विशासितकुशासन । 
शासन जैनमुझ्ओलासि मुक्तिलक्ष्स्यकशासन ॥!८ 
(१०) 'शोगणेशाय नमः? ' १ 
उपर्युक्त लं० ६, ७ आदि इझ्लोकों के उपरांत “नमः सिद्द भ्य:--'नमो दीतरागायः--“नमो 
जिनाय'---स्वस्ति' आदि वाक्य भी मिलते हैं। लेख नं० ४३६ में "श्री श्री गोमटेशाय नमः? 
लिखा हुआ है। इनसे स्पष्ट है कि जैनशिलालेखों के आदि वाक्य उपयुक्तरूपेण होते है । 
यहाँ के कई शिलालेखों मे भ० महावीर के निर्वाण का संबत्‌ भी दिया हुआ है, जिससे 
उस संवत्तू का वहु प्राचीनकाल से प्रचलित होना स्पष्ट है। लेख नं० ४५० में [(शालिवाहन 
शकाब्द्‌ १७८० और बीरनिवोणाब्द २५०१ दिया है। इसी तरह लेख ने० ४३५ (३५५) व 
४३६ (३०६) में है। इस गणना का आधार प्रकट होना आवश्यक है । 





१ लेख सं० १ (१) 
२ ने० ३ (१२), ६ (९); ७ (२४) आदि। 
है ने० ५(१८), २१ (२९), २३ (३८) इत्यादि | 
४ नें० ३८ (००), १४० (३०२)। 
०५ ने० ३५ (७६) | 
६ जै० शि० सं०, पृ० २९, ३३, ४२, ४९, ५२, ६६, ८१, ८५ आदि | 
जै० शि० सं०, ० ३०। ८ जै० शि० सं०, पृू० ५५-५८ | 
९ जै० शि० सं०, पृ० २०९ | १०. जै० शि० सं०, ए० ३३५। 
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दिगम्बर जैनगुस् परम्परा का इतिद्ास उनके आधार से सकलित् हुया जा सफता हैं 
ओऔर मौर्यफान म जैनसघ के दुनिण को आने की बातों का वह पोषण करते हें। यहाँ के 
लगमग शक स० ५७२ के लत न० १७-१८ (३१) म कट्दा गया है कि जो मैनधर्म भद्रवादु 
और घद्रगुप्त मुनीन्द्र के तेन से भारी समृद्धि को प्राप्त हुआ था उसके किच्चित ज्ञाण दो 
ज्ञाने पर शाम्तिसन मुनि ले उस पुनरुत्यापित॒किया ! इसके अतिरिक्त और भी फई 
लेखों म ऐसा उल्टोप देसने यो मिलता छहे। प्रो० द्वीगलाल जी ने इन छेस़ों का महत्त्व 
दरसाते हुए इनका संप्रह और सम्पादन “नैनशिनानेख-सप्रह” के नाम से यम्बई फी 
प्रसिद्ध श्रीमाणिफचन्द्र दि० जैन अथमाया स फर दिया है। फिर भी इन लखों फो हिन्दी 
अनुयाद और पिशेष ऐनिद्वासिर टिप्पणियों सहित प्रश्शित करना आनश्यऊ है। प्रो० 
साहय मे अपने सम्रद में जिन यातों पर प्रकाश डाना हैँ उनको यहाँ पर दुद्दराना व्यथे है। 
यहाँ तो शिनालेयों के आधार से नप्रीन ज्ञातम्य प्रकट करना दा अमीटट है। अत 'आगे 
पाठफ एसी को पढ़ें । 


शिललेप म सैद्धान्तिक उल्लेस 

सब से पदते शिगलेसा में प्रयुक्त हुए जैनसिद्धाद तिपयक वाक़्या फो उपस्थित फ्रके 
औनसिद्धान्त क रूप रग को एम पुष्ट फ्रेंगे, रिन्‍तु उसरु पहले पाठपंगण देखें रि घन्द्रगिरि 
के शिलालस न० १ (लगमग शक स० ५२२) दी णसा दि० जैन शिनालण देयने में आया है 
जिसमें भ० मद्दतवीर और उनसे शासन का सम्पर गिशाला (बैशारी) नगरी से दरसाया है। 
चवेनाम्धरल्आागमनथा मे भ० मद्दायीर और वैशानी पी धनिष्टना का गिशेष णस्मेस मिलता 
है। दिगम्यर जैन शास्त्र मी बैशाती को म० सद्दारीर की ननिद्याण बताते हैँ, परतु ब्येताम्बरीय 
शास्तारा पी तरद भ० मद्दागार का उन्‍्लेस 'बैशादीय” नाम से करत हुए दिगम्पर शास्ररार 
इमें नद्दा मितत हैं। उपयुक्त शितालस में अपश्य वैसी ही बुछ ध्यनि प्रकट दोती है। यह 
इस शिलागस की पिशेपता है। अगर दसिगे सैद्धान्तिर उच्लर्यो को-- 

१ लेस न० ९ में म० मद्यायीर बढ मान पा उम्लस करो हुए उनके केबल्शान पा 
अमोप किया है और 7स लोकालोकप्रवाशक तथा प्रहगुपद का रिशेषण्ण थताया है। 
आगे इसी लेस में तप और समाधि वी आराधना यरने का उल्‍्लय है । 

२. लग्प प० ३ (शा स० ६२२) म पाप, अगान और मिथ्पात्य यो दनन फरने और 
इम्दियों फो दमन फरने पा उल्लेगप है) इससे प्रकट दोता हे झि सथ सम्यस्च के गये उपयुक्त 
सीन घाों शा मिलना आउश्यक सममा जाता था और सम्परूचारिय में इद्रिय-<मनमुग्स्य था। 

३ तंस पर० ७८ (शेझ स० ६२२) में 'साथासगतद्वार प्राणोससग परने वा 
अललैस रै।  तवार्थधिगम सूत्र में सगरन्‌ उमाघाति ने श्रात क अन्त मे झुनि और आपका 
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को पालने के लिये 'सस्लेखनात्रत' का विधान किया है। यहां पर उसी का उल्लेख 'सन्यासः 
नाम से हुआ है । 

४ लेख नं० १९७--१८ (शक सं० ०७२) मे “अशनादिका त्याग कर के पुनजेन्म 
फो जीतने! का उल्लेख है। जैनसिद्धान्त से संसारी जीव को भवश्नमण करते माना गया है 
आर अशनादि का जिसमे त्याग किया जाता है उन तपो और ब्रतों को पाल कर उसके अन्त 
करने का भी विधान मिलता हैं । 

५ लेख नं० २० (शक० ६२२) 'छुरलोक-विभूति को प्राप्त करने का उल्लेख है | 
प्रतादि पालन का फल सुरलोक के बेभव को प्राप्त करना इससे स्पष्ट है। लेख नं० २८ (शक 
६२२) से स्पष्ट है कि स्रियों सी बारह प्रकार के तपों और ब्रतों को पाल कर के सुसलोक 
का सुख प्राप्त करती थी। इस लोक से परे सुर्लोक का होना वह मानते थे | 

६ लेख नं० २२ (शक १०२२) से 'देववन्दबा” करना आवश्यक प्रमाणित होता है । 

७ लेख नं० २४ (शक ७२२) से श्रावको द्वारा 'मौनम्त' पालने और 'दान! देने का 
उल्लेख हैं। 


८ लेख नं० २६ (शक ६२२) से रूप-घन-वेसव की अनित्यता को दरसा कर 'अनित्य- 
भावना? का चित्रण किया गया है। संवरतत्व मे अनित्यादि वारह भावनाओं का चिन्तन 
करने का विधान भी जैनसिद्धांत मे हैं। 


. ९ लेख नं० २७ (शक ६२२) मे आर्यिकाओं के समाधिमरण करने का उल्लेख है 
जिससे स्लियो की धामिकता का अनुभव होता है । 


१० लेख नं० २८ (शक ६२२) में 'हाद्शतप' का उल्लेख है अथोत्‌ तब भी लोग 
अनशनादि बारह प्रकार के तपो से विज्ञ थे। 

११ लेख नं० २५ (शक ६२२) में उत्साह और आत्मसंयम-सहित समाधित्रत! 
पालने का उल्लेख है। 'मूलाचार' से उत्साह-भावना का विधान मिलता है ।& 

१२ सल्लेखना के लिये सत्यु का अवश्यस्भावी ज्ञान होना आवश्यक है। लेख नं० 
३२ (शक ६२२) व नं० ३३ (शक ६२२) इसी सिद्धांत के पोपक है। इनमे लिखा है कि 
'मत्यु का समय निकट जानकर और “अब मेरे लिए जीवन असंभव है? यह कह कर 
मुमुच्ुओं ने सललेखना त्रत आराधा | लेख नं० ३८ (शक ८९६) मे तीन दिन तक 
सल्लेखना पालने का उल्लेख है और लेख नं० ४४ से स्पए है कि सल्लेखनात्रत मे एक करवट 
से लेदने ओर पचनमस्कारपद्‌ का उच्चारण करना सी प्रचलित था। 


४ १३ लेख न० ३८ (शक सं० ८९६) से 'धस्मंसड़छक' को नमस्कार करने का उल्लेख 


है। आाचीन नमस्कार मंत्र से “चत्तारि मंगलं? से 'धरम्म-सड़्ल' सी एक बताया गया है । 
(केवलिपणणत्तो धम्मो-मदड्ल)। 


- उ-छाह भावणास पसस सेवा छदसणो सद्धा । इत्यादि 
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१४ झअनाति पचझणमोकार सत्र का उस्लेस विचनमस्किया' रूप में लेख न० ४१ 
(शक स० १२३०) और लेय न० ४० (शक स+ १००३) में 'पय्रपदः रूप में हे । 

१० लेस न० ४३ (शक १२३७) म ज्ञाया (शल्य) जेनमार्गप्रमाय (प्रभावना), 
कोपादि (कपाय, श्राते शोर शठ्र परिणामा का उस्लेस है। 

१६ लेस़ न० ४२ (श १०९५०) में पस्तत्त महासद्धियों' और 'चारणफऋद्धि! फ्रा 
उल्नेख है। 

१७ उपर्युक्त लेख में आगे परश्यत्रय--गास्यत्रय“-वइत्प/ का उल्लेख है। 
माया मिथ्या निदान तीन शस्य हैं । मनो"्एड, बचनदण्ड, फायदएड यह सीन दए्ड हैं। तीन 
गाख से क्‍या भाष छे यह गरपणीय है ।# 

१८ लेंस न० ४३ (शक १०४०) में मुनिया की जीयदया पृत्ति, जैन सिर्धाति शाद्धान्त) 
पारगत और बात्मय्प शुण का उल्तस है। इसी लस में प्येद्रियद्सन का भी उल्लेस है। 

१९ उपयुक्त लेस में आगे जिश्युपद्नल नरेश फी माउज जयफ़णब्ये की धार्मिफ्ना 
या परियय कराने हुए श्रानिकाओं द्वाए चिनय्रजा परने, सत्य व शालयत पागने शुब्भक्ति 
करने और दिनय धर को पावने का हल्‍्तस है। 785 'भयर्फ! पह्दा है! 

२० लेंस न० ५४ (शक १०४९) में धायक की देनिक धर्स या वर्णन भ्रावक मार 
फा चित्रण करत हुए किया गया है। जिनपूजा करना, निनेद्र भी वंदना परना, झुनिजर्णा 
की निफतलता मे मन तगाना, सारा समय निममहिमा ये प्रसारित रन में छप्र फरना और 
दान हना सायक का महान कतत्य है। आहार, अमय, भेपज्य और शास्ल इस प्रशार दान 
घार तरह पा बताया । इन दायों या अन्य लगा में भी उल्लेस दे। पूताम अर्चन 
और अमियेत दौना सम्सिगित 4] 

२१ लेंस न० ५६ (शत १५३७) में पिनय, सत्य, शौच, वी, शौये और सर्वसग- 
परित्याग धर्मा या उस्लेस हैँ। 

२२ तेप म० 2७ (शत १०३७) मे परापढ़, ट"रत्तणात्तम प्रह्माघम्म और मात्म 
संपेदुन गुख या उत्सेस दे। इसी लग म आगे शीट, समिति, गुमि, दयड्ट, शज़्यादि या भा 
इल्मेस है। 'रशतया घम समास्सागर से पार पटुरने के जिए पोत बताया ६ैं। इसी म 
आयार्य य परक्रिएटगुणा' पा उम्देस है। और शदरिया, तवसियां एवं सिद्धानयिधो के 
पासयामा को 'प्रेदिय पोषित कया है। इसी में पर्यद्टासन! और 'उच्मपान्दान 
(मरुतिशात) का स्लाग्य है। 





» गारव' इस्द्राउक सब्द है। गारवदप ये हैं--६१) ऋषि रइ (२) रसगारद (३) सामगारश। 
( भषजा आराशणा ) “प० छान शास्त्रा 


डे 
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- २३ लेख नं० ५२ (शक १०४१) में पंच महाकब्याण, अप्ट महाप्रातिहार्थ और 
चतुस्निशद्‌ ।अतिशयों से |मणिडित अहँद्लगवान्‌ का उल्लेख है, जिनके मुख-कमल से 
सद्सन्निरूपक जिनवाणी निगंत हुई थी । 

२४ लेख नं० ५३ (शक १०५०) में 'परिडतमरण' का उल्लेख है। 

२०, लेख न० ८० (शक १०८०) व नं० ८६ में अष्टविधार्चन और मुनि-आहार का 
उउल्लेख हैं। इन धममकार्यों के लिये धमोत्मा पुरुष दान किया करते थे | | 

२६. लेख नं० ८२ (शक १३४४) में पंच पापों से दूर रह कर देशबतों को पालने तथा 
खुपात्रों को दान और दीन-जनों को करुणादान देने का उल्ल ख है। (हिंसादृतान्यवनिताव्यसन 
सचौय्ये, मूच्छो च देशवशतो&्स्य व्ूव दूरे ॥| दान॑ चास्य सुपात्र एव करुणा दीनेपु, इत्याद) 

२७ लेख नं० ९३ (शक ११५७) मे पृष्पमालछायें नित्य चढ़ाने का उल्लेख है। और 
नं० ९४ से गोम्सट के अभिषेक के लिए दुग्धदान का उल्लेख है। नं० ९५ में गोम्मटदेव के 
नित्याभिषेक के लिए दान देने का उल्लेख है । 

२८ लेख नं० १०५ (शक १३२०) मे अंग-पूदेंगत जिनवाणी का उल्लेख दै। इसा 
लेख मे श्वेतोम्बरादि विपरीत मतो का उल्लेख है। (सिताम्बरादौ विपरीतरूपे खिले विसंघे 
वितनोतु भेदं) 

२९ लेख नं० ११३ (शक १०९९) मे उभय-नय, लिदणड, त्रिशल्य, चतुःकपाय, 
चतुर्विध उपसगग गिरिकंद्रादिक आवास, पंद्रह प्रमादृ, पंचाचार--बीयाचार, पटकर्म, सप्तनय, 
अष्टाडूनिमित्तज्ञान, अष्टविधज्ञानाचार, नवविधत्रह्मच्य, दशधर्म, पएकाद्शश्रावकाचार-- 
देशबताचार, हादशतप, द्वाद्शाडूश्रुव, लयोद्शाचार, शीरूगुण, ज्ीव-भेद (विज्ञान), जीवदया 
ओर चतुःसंघ का उल्लेख हे । 

३० उपयुक्त लेख मे ही अनेक आचार्यो, कलियुग के गणधर, पचास मुनीन्द्रों, 
आर्यिकाओं और अद्वाइस संघों हारा एकत्रित होकर पश्चकल्याणोत्सव मनाने का उल्लेख है। 

३१ लेख नं० ४१३ व ४१४ से विजयधवछ और जयधवल के नाम है, जो संभवत: 
सिद्धोतग्रन्थो के द्योतक है । 

उपयुक्त सैद्धांतिक उल्लेखो का सामजस्थ अ्रचलित जैनसिद्धांत से है और यह उसकी 
वैज्ञानिकता स्पष्ट करता है । 


धार्मिक उदारता 
अब आगे पाठकगण देखे कि उस समय जैनसिद्धांत को माननेवाले कितना उदार धार्मिक 
एवं सामाजिक दृष्टि रखते थे। वह लोक से मिथ्यात्व को मिटा कर सम्यक्त्व का आलोक 
फैलाने मे दृत्तचित्त थे--जीवमात्र के प्रति उनके हृदय मे करुणा का भाव था। तत्कालीन जैन 
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सघ में चरण के लोग सम्मिलित थे। लेस न० ४२ (शर ६ ९५) में चत॒ुरैण को दान देंने 
का उेस है। लेस न० १०२( शक १४५५ ) में चेन्नग्यमाली क दान देने का उल्लेख 
है। और तो और उतठ्यकारिणी मगायि को भी घर्माराधना का पूरे अपसर प्राप्त था। बह 
प्रीमद्‌ अभिनय चारुकीति पणिडताचाये की शिप्या और सम्यस्त्याद्मनेर-गुणनणामस्ण 
भूपित थी। उसने 'त्रिमुबनचूडामणण/ नामऊ चैत्यालय निर्माण कराया था; जो आज भी 
बेग्गोल में एक दशनीय वस्तु है। (देसों लेख न० १३२)। एक अन्य लेख से सुनार 
जातीय भक्त के सल्लेसनामत धारने की चात्तो स्पष्ट द्ोती हैं। लिया का तो घर्मोगधना की 
पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त वी। सारशत प्रत्येक मत्य जीय यो तन के जैनसघ में धम फी आरा 
घना करने के तिये सुअयसर प्राप्त या। साथ द्वी साम्प्रदायिक विरोध भी कमा कमी तो 
नहां के बरायर देसने फो मितता है। सत्राद्‌ विष्युयद्ध न वैष्णय द्वो जाते हें, परतु उस पर 
भी बह जैन मदिरों को दान देते हें। उनकी पदट्टरानो शान्तत देती जीयनपस्थेम्त जैनधमों 
जुयायिनी रही थीं और अनेर जिनमदिरों को दान दती रदी था। होयूसन नग्श बहाल 
डितीय के मनी चद्रमौलि वेदानुयायी ्राह्मण थे, पराठु उनकी भायों आधियका जिनधमोर- 
लम्बिनी क्षत्रियाणी थी । 3-हॉने बेल्मोल में पाइयनाथबस्ति का निर्मोण कराया था। लोगों 
मे घार्मिकता यहाँ तक वही चटी थी कि अपोे दानधर्म या पुण्यफता दूसरों के दने का सकन्‍्प 
करते थे) लेस न० १०० में चिफएण ने चौडिसेट्टि को एक 'धमेसाधन! दिया था, क्योंकि 
उ्दोंने उस कष्टमुक्त किया था। यही बात लेस़ न० १०१ स प्रकट होती हे। किह्दी लेगा 
के अत म दान की रक्षा के तिये काशी--रामेश्यर और कुरक्षेत्रम फपितादि गाय और 
आाद्षणों की हत्या का पाप लगने का उल्लेस धार्मिक सहिष्णुता का योतक हे |$ 


जैनो की चीग्ता 


श्रयणरेस्गोल के शिलालेसों में जहाँ ण्क ओर धार्मिफ उदासता क दिग्दशन होते हैं, वहाँ 
दूसरी ओर जैनों की वीरता क अपूते दश्शन भी मिताते हैं। इस वीरता क दो अनग क्षेत्र बहाँ 
दिसाई पडते हैं। एफ ओर क्मेनीर हैं तो दूसरी ओर धमनीर। क्मेंगीर अत घर्मनीर 
बनते मिचत हैं। इन बीरों का पूरी परिचय लिएने वे लिये इस अक के प्रष्ठ शायद दी 
पयोप्त हो । सप्नाद्‌ मारसिह, सम्रादू इंद्र, सम्राद्‌ राव, बीरर चामुएडराय, दण्डाधिप 
गन्नराज, मत्रिप्रवर हुछ प्रभृति 'अगणशित नरपुगय ऐसे हें जो कमेजीर और धमेरीर दोनों थे। 
बाहोने रणक्षेत् में तावार के जौहर दिसाये तो धर्मेज्ेअ म जैगाचार्यों फे चरण क्मलों में 
धर्मासधना बरके सल्लेसना म्रत द्वार प्राशोत्मग क्यि | जैनवीस्ता के पोषक कतिषय उद्य्णों 





# दखें--वैनशिलालंस-संग्रह” पृष्ठ १६६। 
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को उपस्थित करना ही पयोप्त है :-- 

१ “जब चोलुकप नरेश की सेना कस्नेगल की छावनी म॑ पड़ाव डाछे हुई थी उस समय 
मदान्‌ मन्‍्न्री ओर दृडनायऊ गड्ू राज यदद कहते हुये क्लि चलने टो' घोडे पर खबार हो गये, 
बिना इस बात को परवाह किये कि रात में युद्ध करता होगा बह ससपट बढ़े चछे गये ओर 
अपनी तलवार से भयभोत शत्रु-सेना फो आतुर बना दिया । मानों यह उनका खिलवाड़ 
था-उन्होंने सब ही राज्ञाओं को परास्त क्रिया ओर उनको सारी घुझ-लामगी आर 
बाहनों को छाकर अपने प्रभु के सामने रख दिया। होयूसलछ-नर्थ ने कहा - मं. प्रसन्‍न 
ह--प्रसन्‍न हू तुम्हारे भुज्नविका से। मांगों, जो बर चादों! इस मठतें कृगा को 
पाकर भी गंगराज़् ने घन सम्पत्ति को इच्छा नहीं की--उनका मन तो जिनेन्द्र की पृज्ञा में 
पगा हुआ था। उन्हों ने परमनामक्त प्राम होयूसल-नरेश से प्राप्त करके ज्ञिन-प्रज्ञा के ल्यि 
अपनी माता पाचाल देवों ओर पल्नो लक्ष्मी देवी-हारा निर्मित झिनाछयों को दान कर 
दिया |” (छे० नं० ४५ ) 

२ वीस्गस्लु (लेख) न० ६१ (शक ८७२) से प्रकट है कि पुरुष ही नहीं लियों भी 
र्णान्णण मे निज शौये प्रकट करके वीरगति प्राप्त करती थी | इस वीरगल्लु मे लोकविद्याधर 
ओर उसकी पत्नी सावियव्बे का परिचय कराया गया है। कन्नड-भापा के कुछ वाक्य देखिये-- 

“श्री युवतिंगे निज्र-विजय-श्री-युवतिये सबति येनिस &. 8५: 
श्रावक-घरमदोक दोरेयेनलू पेररिल्लेने सन्‍्द्‌ रेवति-श्रावक्ति ताने सम्जनिकेयोछ्ू जनकात्मजे 
ताने रूपिनोलछ-देवकि ताने पेम्पिनोछरन्धति ताने जिनेन्द्र-मक्ति-सदु-भावदे सावियब्वे 
ज्ञिन-शासन देवते ताने काशणिरे | इत्यादि ।? 


सावियव्बे रेबती, देवकी, सीता, अरुन्धती आदि सद्दश रूपवती, पतित्रता और धममप्रिया 
थी। वह पक्की श्राविका (जैनो) थी--जिनभगवान्‌ मे उसकी शासन देवता के सद्श भक्ति 
थी। वह सती अपने पति के साथ “वागेयूरः के युद्ध मे गई और वहो' लड़ते-लड़ते वीरगति 
को प्राप्त हुईं! लेख के ऊपर जो चित्र खुदा है उसमे वह स्त्री घोड़े पर सवार हुई हाथ में 
तलवार लिए हुये एक हाथी पर सवार वीर का सामना करती हुई चित्रित की गई है। हाथी 
पर चढ़ा हुआ पुरुष इस वीराज्ञना पर वार कर रहा है | यह थी उस समय की जैन युवतियों 
की वीरता ! 
३ लेख नं० ६० भी एक 'वीरगल्लु' अर्थात्‌ बीरगति को प्राप्त हुए वीर का स्मारक है। 
उसमें गह्न नरेश रकसमरि के वीर योद्धा 'वहंग? के शौंये का बखान है। 'बुद्ध मे इसने ऐसी 
चीरता दिखाई कि जिसकी प्रशंसा उसके विपक्षियो ने भी की थी [! 


हे 
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सारिद-कला 
अ्वणयेन्गोल के अधिसाश शिलालेस कतड और सस्कत भाषा मे हैं। माखाडी 
हिन्दी में मी कुदु शिलालेस हैं। साद्ित्य म का की दृष्टि से उनम से कई उल्लेसनीय 
हैं। 'महिपेणप्रशस्तिः आनि इतिहास और सादित्य दोनों के लिये उपयोगी है। कुछ 
नमूने देसिये -- 
(१)"स्वस्ति समस्त भुवन स्तुत्य नित्य निस्पय उिद्या विभय-प्रभाय प्रहस्ह्रेपाल मीलि 
मणि मयूस-शेसरीभूठ पूत पद नख प्रकरद । जितवृत्तिनज्िनपतिमतपयपयाधिलीटा खुघा 


कर८ | शरदमर्शशधरकरनिररनीहारहाराफाराइुवतिकी 
सिबल्लीपेल्ितविंग तरालय मप्पश्रोम महामणडरांचार्य्य भ्रीमई घकीत्तिपण्डितद्वद |” 
(लेख न० ३९) 


(२) "स्वस्तिनिस्तुपाति शितवृज्ञिन भाग भगरवईद्हणीयचादचणारपिन्द्ठ दानन्द्बन्दन 
घेलाविछोक्नीयाएमायमाण रुषमायिटासेयु । अपहसनायस्वीयभीपितेशजीरितान्यज्ञोपन 
विनोदानारत स्तरतिधिलासेयु ! . फालेयकाल्रात्तसरत्ता गिकल्सकलयाणिज्ञताणाति- 
प्रचगडचामुण्डातिश्रे प्ठराजन प्ठिमानसराजमानराजए्सयन्ताकद्पेयु ।” इत्यादि-- 

(छेस न० ४९) 
यह तो हुआ मनोहर गद्य, कि तु जरा पद्मों को भी देसिये -- 

(९) पिदितद्धुस्तिभड्ठा मिन्‍नयादाभश्टट्भा डितत जिविधमड्डा विश्वविद्याम्जभड्टा । 

टिजितजगबनडरा बेशदूरोज्ल्वलाडा विशदचस्णतुद्ठा विश्वुतास्नेउस्तसड्भा' ॥३० 
(लेस न० १०५) 
(२) “उद्दीत द'ण शिखि-सड्डतिमडूयच्टि 
तीव्राजयाजर तपातप-ताप ता । 
साफ-घन्दनादि विषयामिष तेल सिक्ता 
को धावलुस्य मुप्रि सश्रितिप्रयुद्ध ॥६8॥ 
(लेख न० १०८) 
श्रवणमेल्गोल के शिलालेखों से धमेशात्न, अ्येशाक्ष और राजनीति शास्र आदि के भी 
उल्लेसनीय नियमा वी उपलधि दोती है। रसिक्जन उनस्य व्दा से पाठ करें। सायशत 
म० बाहुबली की विशाल विभूति या घममय ममाव वहा चहुओर छिंटक रहा है। धन्य हूँ 
वे जो उनके दशेन करके अपना जीवन सफल करते हैं। इति शम्‌। 


स््म्क्ठ स्का //> ८8 खुम्पुहि कह मि ० जाए 
गोस्कटख्कामाीकाः खुम्पातक्तकए करवा सर जाता 
[ लेखक--श्रीयुत पं० जुगलकिशोर मुख्तार ] 


ज्ञ्ते लोग भगवानका पूजा करके आजीविका करते है--पूजनके उपलक्षमे वेतन लेते 
अथवा दक्षिणा, चढ़ावा या उपहार प्रहण करते हैं--उनमे प्राय धर्मका भाव बहुत ही कम 
पाया जाता है। यही वजह है कि समय-समयपर उनके छ्वारा तीथोदिको पर अनेक 
अत्याचार भी हुआ करते हैं । वे लोग ज़ाहिस्मे अपने अंगोको चटका-सटका कर वह 
कुछ मक्तिका भाव दिखलाते हैं और यात्रियोपर उस देव तथा तीर्थंक शुणो का जरूरतसे 
अधिक वखान मी किया करते हैं , परन्तु वास्तवमे उनके हृदय देवभक्ति तथा तीर्थमक्तिके मावसे 
प्रायः शून्य होते हैं। उत्तका असली देव और तीर्थ टका द्वोता है। वे उसीकी उपासना और 
प्राप्तिक लिये सब कुछ करते हैं। यदि उनको अवसर मिले तो वे उस देवतीथथंकी सम्पत्तिको 
भी हड़प जानेमें आनाकानी नही करते | ऐसे लोगोके छद॒यके च्ुद्र भावों और दीनतामरी 
याचनाओंकी देखकर चित्तको बहुत ही दुःख होता हैं और समाजकी धार्मिक रुचिपर दो 
आँपू वहाये विना नही रहा जाता। 

यह्‌ दशा केवल हिन्दू-तीथोंके पणंडे-पुजारियोकी ही नहीं, बल्कि जैनियोके बहुतसे तीर्थोंके 
पण्डे-पुजारियोंकी भी प्रायः ऐसी ही अवस्था देखनेम आती है। श्रवणवेल्गोल-सम्बन्धी मेरी 
तीन महीनेकी यात्रामे मुझे इस विषयका वहुत कुछ अनुभव प्राप्त हुआ है। उस समय 
तारंगा तीर्थंका पुजारी अपने फटेपुराने कपड़ोंको दिखलाकर यात्रियोसे भीख माँगता था। 
श्रवणवेल्गोलमे, जिसे जैनवद्री मी कहते है, छत्तीसधर पुजारियोके है। परन्तु यदि वहाँके 
मन्दिरोकी हालतकों देखा जाय तो दोतातले अंगुली दवानी पड़ती है। जगह-जगह कूड़ा- 
कर्कटका ढेर लगा हुआ है। बहुतसे मन्दिरोके गर्भ-गृह्दामेसे इतना दुर्गन्धि आती हैं कि वहाँ 
ठद्दरा नद्दी जाता | नगरमे और पवेतापर अधिकाश मन्दिर ऐसे है जिनमे नित्य क्या, महीनों 
और वर्षोंमि मी प्रतिमाओका ग्क्षालन नही होता । आठ दिन ठहरने पर भी, पुजारियोकी 
क्ृपासे नगरके दो तीन सन्दिर दशेनांके लिये खुल नहीं सके। इतने पर भी “पूजन कव॑ 
कराओगे, गोम्मटस्वामीका खास पुजारी में हूं, दान या इनाम मुमे ही देना, हम आपकी 
आशा लगाये हुए है,” इत्यादि दीन वचन पुजारियोंके मुखसे वरावर सुननेमे आते थे । इससे 
पणडे-पुजारियोंकी धर्मनिष्ठाका चहुत कुछ अनुभव हो सकता है। यह धर्मनिष्टठा आजकलके 
पण्डे-पुजारियोकी ही नही वल्कि आजसे कई शताव्दियों पहलेके पण्डे-पुजारियोंकी मी प्रायः 
ऐसी दी धर्मनिछठा पाई जाती है, जिसका अनुभव पाठकोको सिर्फ इतने परसे ही दो जायगा 


रिस्ण ४ ] गोम्मट्वामीरी सम्पत्तिका गिर्यी खखा जाना २४३ 





कि इन पुजञारियार पुर्पैजोने श्वशपेल्गोलके गोम्मटखामीफी सम्पत्तिको एक समय मद्दाजनोंफे 
पौस गिरी अथौन्‌ रहुन (:707४2०2०) स्स दिया था । लगमग तीन सौ बष हुए जब शक 
सम्बत्‌ १५५६ आपा” सुद्दी १३ शनियारके दिन मेपूरपट्टनाधीश मद्वारज चामराज वोडेयर 
अय्यऊे सदुश्ोगसे ये सन रहन छूटे हें। श्रयणपेन्गोलमें इस गिपयते दो लेस हैं, एक न० १४० 
जो ताम्रपत्रों पर लिया हुआ मठमें मौजूद है और दूसरा न० ८४ जो एक मण्डपमें शिलापर 
उत्पीण छे। थे दोनों लेख फन्नड मापाम हैं। पाठकोंके ज्ञानाथे उनका भावार्थ क्षनीचे 


प्रकाशित क्या जाता है -- 
छेस न० १४० 


श्रीम्बस्ति |! शालियाहन शक १०५६, भात सम्त्सरमें, आपाद झुदी १३ को, शनियासके 

दिन, मेह्ययोगमे-- 
श्रीमन्मद्ाराजाधिराज, राजपरसेश्यर ओरिरायमस्तत्शूल, शस्णागतवञ्नपजर, परनारी 

सहदोदर, सततुद्यागपराफ्मसुद्रामुद्रित, अुयनय्ठम, सुपरणैक्नशखापनाचार्य, धमचक्र श्वर, मैसूर 
पट्चनाधीशगर चामराज बोडेयर अय्य-- 

पुजारियोंने, अपनी अनेक आपत्तियाऊे कारण वेन्‍्गोगक गोम्मटनाथ स्पामीकी पूजाऊे 
लिये लिये हुए उपद्वारा (दान को हुई प्रामादिक सम्पत्ति) को चणिगग॒दस्थोंके पास रहन (बघऊ) 
कर दिया था, और रहनदार लोग (बधस्प्रादी--77०72१४०९८७) उन्हें हस्तगत किये हुए बहुत 
घातसे उनका उपमोग करते आ रहे थे-- 

धामराज थोडेयर 'अय्यन, इस बातरों माठुम करके, उन वणिगूगृहस्थोफो बुलाया जिनके 
पास रहन थे और जो सम्पत्तिक उपभोग कर रहे थे और कद्दा कि--“ज्ो कर्जेज्ञात (&ण) 
तुमने पुतारियायों टिये हैं उन्हें हम दे त्येंगे और ऋणमुक्तता कर देवेंगे ! 

इस पर उन बरिगगृहस्थोने ये शद फहें--/हम उन झणोंका, जो क्रि हमने पुजारियोंको 
दिये छे, अपन पिताआ और माताओंसे कल्याणा्, जनघाय डालते हुए दान वरेंगे। 

उन सपके इस प्रफार कह चुस्ने पर-वणिगगह्खोंके दाथासे, गोम्मटनाथ स्वामीके 
सम्मुय, देय और गुरुफा साक्षीपूषेक, यद्‌ कद्दते हुए कि--/जन तऊ सूर्य और चन्द्रमा स्थित 
हूं तुम देगपी पृजा करो और सुफ्त से रदो--” यह धर्मशासन पुजारियाझो, ऋणमुक्तना के 
तौर पर दिया गया। 

फैगोलरे पुजारियोम आगामी जो कोई उपहारोमे रहन रकसेगा, या जो कोई उनपर 
रहन करना स्वीकार करेगा वह धर्मवाह्य क्या जायगा और उसका जमीन तथा जायदाद 
पर छुछ अधिरार नहीं दहोगा। 


+यद्द भारार्थ मिस्टर यो० लविस राइस साइव पे अंप्र जी अनुवाद पर स विखा गया है। फड्ट-छ्ला 
धामराप के विशपणादि सम्बंध म सूल से भी सहायता लो गई है ॥| 








२४४- भमौस्कर [ सांग ६ 





यदि कोई मनुष्य इस विज्ञप्तिका उल्लंघन करके, रहन रक्खेगा या रहन स्वीकार करेगा, 
तो वे राजा जो इस राष्ट्रपर राज्य करेंगे इस देवके स्वत्वोंको पूर्वरीत्यनुसार सुरक्षित खखेंगे। 

जो कोई राजा इस कतेव्यसे अनभिज्ञ रहकर उपेक्षा घारण करेगा उसे वाराणसीम एक 
हजार गौओं और ब्ाह्मणोंके वध करनेका पाप लगेगा | 

इस प्रकार धर्मशासन लिखा गया और दिया गया । मंगलमहाश्री | श्री | श्री ॥ 


लेख नं० ८४ 


श्रीशालिवाहन शक वर्ष १५०६, भाव संवत्सरमे, आधा सुदी १३ को, शनिवारके दिन 
ब्रह्ययोगमे, श्रीमन्‍्महाराजाधिराज, राजपरमेद्वर, मैसूरपट्टनाधीख्वर, पट्दशनधमस्थापनाचाये; 
चामराज वोडेयर अय्य,---वेल्गोलके मन्दिर्की ज़मीनें बहुत दिनोंसे रहन थी,--उत्त चामराज 
वोडेयर अय्यने होसवोललु केस्पप्पके पुत्र चन्नण्ण वेल्गुल पायि सेट्टिके पुत्री चिकरणण ओर जिग- 
पायि सेट्टि नामके रहनदारों तथा दूसरे रहनदांरोकी बुलाकर, कहा कि "मै तुम्हारे रहनका 
रुपया अदा कर दूंगा !? 

इस पर चन्नए्ण, चिक्कएण, जिगपाचि-सेट्टि मुद्रएण, अच्नएणन पदुमप्पण्णका पुत्र परडेएण, 
पदुमरसय्य, दोडुएण, पंचवाणकविका पुत्र वोम्मप्प, वोम्समणकवि, विजयरण्ण, गुम्मएण, चारु- 
कीर्ति, नागप्प, बेडद्य्य, वोम्सि सेट्टि, होसह॒छिय रायण्ण, परियए्ण गौड, वैर सेट्टि, वेस्एण, 
वीर्य, नामके इन सब वरणिकों और त्षेत्रपतियोंने, अपने पिताओं और माताओंके कल्याणाये 
गोम्मटस्वामीकी मौजूदगीमे और अपने गुरु चारुकीत्ति पंडितदेवके सम्मुख, जलधोरा डालते 
हुए वंधकप्राहियोके (९) मंदिरनिरीक्षकोंको रहननामे (7४०070848० 9०००७) दे दिये ओर यह 


शिलाशासन रहनोके छूटनेका लिख दिया । (शाप--काशी रामेश्वस्मे एक हज़ार गौओ और 
ब्राह्मणोंके सारनेका पाप)। श्री श्री । 


महावाहुर्बाहुबली 


( स्वग्रिता-श्रीयुत प० फे० मुजबली शास्त्री, विद्याभूषण ) 


५... आधाध्यदेवसा/मिन्ध बुधोत्तमाताम्‌ । 
अदिरलाशिचरित क्थयारि भकत्या | 
श्रुत्ना तिद्ोकबिनुत चरहिं यदत्र । 
मुन्चान्ति कर्मरजसों भुषरि भव्यगीवा ॥ १ ॥ 

अस्त्यन्न॒ भारते वर्षे जम्बूद्वीपत्य भूषणे । 

फोशलाल्यो महादेश सर्वश्नदुगुणमण्डित ॥ २ ॥ 
आतीत्तित्र पुरे रग्ये नामिराजी महामनु । 
नुपत्दूगुणसम्पन्ो नीविज्ास््रविज्ञारद ॥ २ ॥ 
नियुज्य॑ बुपभ राज्ये बृषद वृपनायकम्‌ । 

स शा रितिं ग्राप गुछ्साप्राज्यादत ॥४ ॥| 

आत्ता तस्य सुनाथस्य बृपभस्‍्य महात्मन | 

यश स्वातुनन्दात्यें. पल्‍यी.. झलिसुझोगने ॥ ५ ॥ 

सम्पभूबुयज़स्वत्या. सूनगी.._ भरतादय | 

पृत्री नारी च सम्जाता रूपलावप्यमाण्डिता ॥ ६ ॥ 

सुनन्दापिं ग्रलभे दि वीर बाहुबछ सुतम्‌ | 

पुत्री च सुन्दरमिव सुशीलगुणमूषिताम ॥ ७ ॥ 

मत्ता सकलसाम्राज्यमेकदा नशवर पम्रुवम्‌ | 

स्‌ राजा चिन्तयामास सर्व हेय विवेडिनाम ॥ < ॥| 

एवं _विचिन्त् तत्सरव॑ _त्यक्तराज्यों महापाति | 

बगारजिनदक्षि ता लोकट्यसुसावहाम ॥ € | 
दक्षि मुखैण तातेब अदचा अमुसा गह्ी। 
सुजेष्ठाय सुप्रोग्याय भरताय पिवेरिने ॥ १० ॥ 
एउमन्यान्यपुट्रेम्यों देश हज्य सुकेधता । 
सुयोग्यस्तखद॑प्राप्य सर्वेडपि सुलिनोठभपन्‌ ॥ ११ ॥ 


२४६ 
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एकदा भरतोीं राजा विन्तवामास गाने | 

जिला पट्सण्डपृश्वी ता मण्डलेशी मवाम्यहम्‌ ॥| १२ ॥ 
शत्ये विचिन्त्य सन्‍नाह॑ विजयार्ध महापराति: | 
हतवान्‌ सर्ववलेन मब्जिविश्च चुप: सह ॥ १३ ॥| 
विजित्य वसुपां सर्वा यदा ग्रत्याययी पुरमि | 

तदा तत्य पुरी चक्क॑ न प्रविष्ट तदाज्वा || १४ ॥ 
हप्ट्वा भरतराजोजयमचर्ल चक्रमदूमुतम्‌ | 
आहय पृष्टवास्तस्थ कारण स्वपुरोधतम ॥ १५ ॥ 
पुरोहितिव तेनोक्तषी भरत: साविचारिणा | 
स्वार्यजयातिद्धिस्ते न ग्रप्ता नृहुलोच्तम | | १६ ॥ 
तदा स्‌ भरतेनोक्तस्त्यकत्वा मम सहोद्रान्‌ | 
निर्जितः निग्चिला भूपा राज्यादमिद्यारविता: ॥?०७॥ 
ततोी व्यापत्मताकारः कोह्ास्ति सुपुरोहित | 
स्वानुजेभ्यस्तु तातेन दत्त राज्य॑ पूरैव हि ॥ १८ ॥ 
तच्छूलामिहितस्तेन भरतों भुवि. वविश्रुतः | 
उपायेन विजेतव्या विजेयास्तव सोदराः ॥ ?€ ॥ 
अत्रा विग्रवचों राजा ग्रेपयामास तत्क्षणम्‌ | 
दूताबीतिविदी राज्ये सोदराणां सुनीतिमाकू || ९० ॥ 
ज्ञात्वा भरतसन्‍्देज्ं दूतेभ्यों आतरो बुघाः। 

चिन्ता आपुरियि सर्वे यज्ञस्वत्या: सुसूनवः ॥ २१ ॥ 
अवश्य॑ खहु नश्यन्ति भुक्त्वावि ।विषयार्चिर्मू | 
ततस्त्वाज्या हि मोक्षाय राज्यादोविषया: स्वयम्‌ || २२ ॥ 
इत्य॑ विचिन्त्य ते सर्वे सुदक्षा ग्रातिणेदिरे | 

सं स्वाचलसोल्याय मोक्षाय स्ृहयेन्त कः ॥ २३ ॥ 
सत्वा | दूतमुखादू वृच्तमीहश भरतीउणी: । 
आबिक, बिहूबलो जातो बन्धुग्रेमा हि ताइशः || २४ ॥ 
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परचादसितनीतीज्ञ | सौज्य भरतभूपाति | 
ग्ेपयाम्राप्त सवित्य सबूत प्रौदन पुरम ॥ एफ ॥ 
पौदनेशसमामे्य से दूतो मर्मवेदक । 
वोधयामास भूषपत स्ेप्टसम्पादनेच्छया ॥ २६ ॥ 
स्र॒ शाजापि तदा मत्रा तन्‍्त्र सहतभूमुजः | 
प्रेरयामास कोघेन कथ्यतामिति भूष्रति ॥ २७ ॥। 
तवानुजर्तु॒ न्ययिन समामेणैव दास्याति [ 
कर दुर्नीतिसम्पाधनान्‍्यवा दाहुमहीति ॥ ९८ ॥ 
पुनेरावृत्पमदूतोउय भरत भुवनेडितम्‌ | 
प्रार्थथामात तत्सर्व॑ यहुक्त. पुरसूनुना ॥ २६ ॥ 
तच्टला भरती राजा स्वानुजे स्वामिमानीरी | 
कुष्यन्‌ चलित्विलोमेन घोषयामासत सगरम्‌ ॥ २० ॥ 
यथोगिति किशालेउत्र प्रदेशे पूर्वीनिश्चिते । 
सोमयी विपुल्ा सेना साबिता रियश्रिय ॥३१॥ 
तदोभयकिपक्षास्ते. मत्रधादिहितकाशिण | 
प्राधयामातुरेव दि. सोदरी समरत्रये || १९ ॥ 
भुजयल्येव. ते जिला मह्ादितमतत्रये । 
प्रपेदे जयलच्मी ता देषमानव्तम्मुसे ॥ ३ ॥ 
तदृइप्ट्वा भरती राजा महामोहप्रणोदित | 
चालयामात चक तत्‌ स्वानुज हन्तुमिच्छया ॥ ३४ ॥ 
क्ितु तथातही चक्र पादनेशस्य सत्रिधों | 
निर्मीर्य्यममवल्लोके हु सर्द॑ कि महात्माम्‌ ॥] ३५ ॥) 
अप्रजस्येइञश्त्य हृष्ट्वा चाहुएली तदा। 
प्रपेदे. गुहनिवेंगं लोफ्द्वयसुसप्रदम ॥ ३६ ॥ 
तदा तंत्र स्थितास्तें प्रार्थयामासुरुचतम्‌ | 
सग्रातजवलक्मीर सा मुज्यतामीत सादरम ॥ ३७ ॥ 


रह 
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नुपस्तावत्समापस्थान्‌ू. देशयामास संमुदा । 
भुफ़रेये पृथ्वी मान्या; | असछद्वहुजन्मतु ॥ १८॥ 
तस्मादीदं निज॑ राज्य शरुवमुब्छिप्टवन्मतम | 
नातो5हं आतियहणारी दुःखदां राज्यसम्पदम || २६ ॥ 
विनखरशरीरेण लम्यते. यदि झाखतम्‌ | 
सोख्य ततल्राप्तये छोके यत्न॑ कुर्वीत सर्वदा || 9० ॥ 
भुक्तपवीनिदं सर्वे यनन्‍्मया . वहुयोनिपु | 
तज्यते मोक्षसौल्याय नरवरं सौख्यमोद्धियम्‌ || 22? ॥ 
इत्थं विवोध्य तत्रस्थान्‌ ग्राज्नों वाहुबली मुदा | 
अग्रज॑ ग्रार्थयामास॒क्षमस्तरेति पुनपुनः ॥ 9२ ॥ 
स्वयन्च॒क्षमतामेत्य नैज॑ राज्य स्वसूनवे | 
दत्ता सततरमापेदे दीक्षों ता गिनपोदिताब्‌ | 9२ ॥ 
सोउय॑ वाहुबली स्वामी पुष्यान्मम समोहितम । 
येन कर्मेन्ध॑ दरघ॑ शुह्नध्यानोग्रवाहिनना [| 29 ॥ 


अत्यन्न प्रकाशित ये सल्कृत पद्व जनेतर सल्क्ृतज्ञ विद्वानों को श्रीबाहुबलीजी की पौराणिक जीवनी 
की रूप-रेखा का परिचय कराने के उद्दोश से ही यहां पर दिये गये हैं। विद्वदूगण इन्हे आलझ्भरिक दृष्टि 
से न देखें । --रचयित 
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ड्रग 


दक्तिण भारत के फेक वीर 


| लेसक-श्रीयुत त्रिपेणी प्रसाद, बी० ए०] 








छुपृहिंसा का सिद्धान्त जैनमत की समसे चडी विशेषता छे। बास्तयर मं इसी सिद्धान्त 
की नॉंव पर जैनमत खत है। लेकिन इस सिद्धान्त को तिदेशां और कतिपय देशी इतिद्वास 
फारों ने जो भारत की अधोगति का कारण माना हे, वह मिथ्या है। अन्य मतानल्म्सियों 
की बात तो दूर, खय अदिसानतायतम्मी जै्ना ने ही कमेक्षेत में जिस कर्ते्यपरायणता का 
उदाहरण उपस्थित किया हे, पद स्येथा सतुयय दहे। जहाँ जैन साधुओं ने 'अद्धिसामत को 
तपस्या की सीढी तक पहुचा दिया हे, यहाँ के क्षेत्र में निरत रहनेवाल जैनो ने उसे कर्मयोग 
की दृष्टि से देसा और सममा दे। देश की स्वतन्त्रता की रक्षा के समय उड़ाने अक्िसा 
फो कभी अपने सागे की बाधा नहों दोने दिया है। जिन जैन बीरों के द्वाथ में प्रजापानन 
और देश रक्षा का भार आया था, उद्ाने अद्दिसा में कमे को देखा और कर्म में अहिंसा को | 
फमे के दर्शन में उद्धाने श्रहिंसा दर्शन को घुला मिला दिया और अहिंसा की आड में भीरता 
को छिपानेयालों फे आगे मांगे प्रदूशक का काम क्या। आज हम दक्षिण भारत के छुछ 
ऐसे ही मैन घीरो का इतिद्वांस उपस्थित करते हैं। 

चामुगडराय 

जैन-इतिद्वास में चामुशडराय का नाम खणीक्तरा में अक्ति हे। वे कया वीर ही नहा 
बडे भारी फवि भी थे। “चामुण्डराय पुराण! (जिसका समय ९७८ ई० माना जाता है) डह्दीं 
फी कृति है। ये कर्णोटक के रहनत्राले थे । ये गयनश क राज। मारसिंद और इनके पुत् 
ओर उत्तराधिकारी राचम्ठ के दस्वार में थे। चामुण्डराय ने अपनेऊो श्रद्षत्षत! जाति पा 
चतलाया है, इसीलिये उनकी एक उपाधि “रद्वाज्ञत शिसामणि! मा है। 

पता बचाता हे कि उनये शुरू प्रसिद्ध अजितसन थ। लेकिन नेमिचन्द्र सिद्धान्तन्चक्रतर्ता 
का भी उनपर काफी प्रमाव पडा था। नेमियद्र ने अपनी स्वना “गोम्मटसार में चामुएड 
राय की बडी प्रशसा की है। इसके 'अतिरिक्त उन्रड कप, चिदानन्द ने सी अपनी रचना 
अुनिवशाध्युद्य! में नेमिचन्द्र को चामुएडराय का शुरु बतगाया है । 

जिस थुग में चामुए्डराय हुए थे वद गगवश के राजाओं के गिए बडी मुसीरत का था। 
थे चारो ओर से दुश्मनों से घिरे हुए थे। अपना 'अस्तित्व कायम रसने के लिये और झपनो 
उन्नति के विए पन्दें निस्तर युद्ध करना पड़ा, और इसम सन्न्‍द नदी कि इन युद्धा के सचानक 
चामुण्डराय दी थे । 
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चामुएडराय के समय में गद्टराज सारसिंह पर नोलंबों' ने चढ़ाई की : लकिन 'गोनूरः के 
मैदान में चामुण्डराय ने उनकी सना को छिलन्नमिन्न कर दिया। “चामुण्डराय-पुगण' से पत्ता 
चलता है कि इस वीरता के लिए चामुण्डराय बीरमात्तण्डः की उपाधि से विभृषित किय्रे गये | 
ब्रह्मदेव के स्तम्भलेख से मालूम होता हैँ कि इस विजय के अवसर पर स्वयं मारसिद् ने 'नोलंब- 
कुलान्तक' की उपाधि धारण की थी । 
दूसरा संकट पश्चिमी चालुक्यों की ओर से थ्रा। मारसिह के ही समय में पश्चिमी 
चालुक्यो ने उपद्रव सचाना आरभ्म फिया था। मारसिह के पु्॑न॒ राचमद्ठ के समय में 
चामुण्डराय ने राजादित्य को परास्त कर यह विपत्ति दूर की । फहा जाता है कि “उच्चंगि' के 
हुजेय किले मे राजादि ने आश्रय लिया धा । इस दुगे को जीतना एक प्रकार से असम्भव 
ही माना जाता था। छुछ समय पहले 'काडुबंदी' ने उस क्लि का घेरा डाला था, पर बहुत 
दिनों तक घेरा डालने पर भी बह इसे वश में नहीं ला सका था। लेकिन चामुण्डराय के 
आगे इस दुगे की दुजयता न रह सकी। अ्रग्रदेच-स्तम्भ के लेख से (जों ९७४ $० का है, 
ओर जो श्रवणवेल्गोल में पाया गया था) पता चलता हैं कि चामुएद्राय मे इस किले को 
विध्वत्त कर संसार को आश्रय्ये मे डाल दिया। खय॑ं चामुण्डराय की कृति, चामुग्डराय- 
पुराण' से भी इस बात की पुष्टि होती है। वह लिखते है कि 'उच्चंगिः के किले को बीरता- 
पूवेक इस्तगत करने के कारण उन्हे 'रणरंगसिंग” की उपाधि मिली थी। त्यागद बद्मदेव- 
स्म्म के लेख से सारूम होता है कि 'रणसिग”' राजादित्य की उपाधि थी। इस प्रकार 
चामुए्डराय ने शत्रु को परास्त कर उसकी उपाधि घारण की थी। ख्यं राचमह् ने इस 
विजयोपलक्ष मे 'जगदेकबीर! की उपाधि अहण की थी । 
तीसरी घटना, जिसकी वजह से चामुण्डराय ने 'समर-घुरंधरः की उपाधि पाई, 'खेडग! 
का युद्ध हैं। इस युद्ध मे उन्होने वजबलदेव (वज्जल) को परास्त किया था। इसका बृत्तांत 
“चामुए्डराय-पुराण! से मिलता है। त्यागद ब्रद्मदेव-स्तम्भ-लेख मे भी इसका उल्लेख है । 
उक्त पुराण के अछुसार चामुण्डराय ने चागयूर” ठुगे के 'त्रिभुवनवीर नामक एक 
सरदार को मारकर 'बेरिकुलकालद््‌ए्ड' की उपाधि पाई। इसके वाद राज, चास, सिंवर, 
कुणांक आदि सरदारों को 'काम” नामक राजा के ढुगे मे मारकर 'भुजविक्रम' की उपाधि प्राप्त 
की। सदुराचय ने, जो “चलदंक गंग! और '“गंगरमट्ट? के नाम से भी प्रसिद्ध है, चामुए्डराय 
के छोटे भाई, नागयमों को सार डाला था। चामुण्डराय ने उसे मारकर भाई की झुत्यु का 
बदला चुकाया। त्यागद बद्यदेव-स्तम्भ-लेख से मालूम होता है कि चलद॑क-गंग ने गद्न-राज- 
सिहासन पर अधिकार जसाना चाह था। चामुण्डराय ने उसके प्रयास को निप्फल करके 
उसका नाश किया और इस तरह अपना बदला भी चुका लिया। इस सफलता पर उन्हे 
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समर परशुगम! की ठपाधि मिगी। उक्त पुराण ही से यह मी पता चलता है कि अन्य पई 
बीरों पर विजय पाने के कारण उन्हें प्रतिपक्षराक्षस' की उपाधि मिन्री थी। इन उपाधियों के 
आतरिक्त ये 'मरमारि और 'छुमट्चूड़ामणि! को उपाधियों में मी भूपित फिये गये थे। 

चामुण्डराय केयल वीर और युद्धपसायण द्वी नहा थे, उनमें थे सभी गुण थे, जो विशिष्ट 
ओऔर धमानुणागी व्यक्तियों में पाय जाते हैं। अपने सदूगुणों के कारण ही उन्हें 'सयुधिष्ठिए, 
णुशस्त्रभूषण' और 'कतिजनशेसर! की उपाधियाँ मिली थीं। “राय! भी एक उपाधि दी थी, 
जो राजा ने उनरी उपकारभियता और उदास्ता से प्रमन्न द्योकर उन्हें दां थी। 

चामुण्डराय ने जैनधम के निए क्या किया यह बताने के लिये ११०५ ६० के एक 
लेस पा रद्धरण देना उचित दोगा। वक्त लेख में लिखा दे--“यदि यद्‌ पूछा जाय कि शुरू 
में जैनमन वी उनति में सद्ायता पहुचानेयातरा में कौन कौन लोग हैं ? तो इसका उत्तर 
होगा-केयल चामुएडराय। उनके धमनिति सयधी जार्यों का विश वर्णन न फर इम 
सिफ इतना दी रल्लेस करेंगे कि भ्ररणपेल्गोन में 'मोम्मटेशयर' वी तिशान भूर्ति चामुण्डराय 
वी दीकात्ति है। यह सभूत्ति ५७» फीट ऊँची दे और एक ही प्रस्तर एड का बनी है। 
'गोम्सनेश्यर! की मूर्ति के समीप ही 'द्वारपाएरा' की वाइ ओर प्राप्त एक लेस से, जो ११८० 
इ० का दे. निश्ननिश्खित बात इस मूत्ति के निमोण के सवध मे भालम होगी हें-- 

महात्मा बाहमली पुर केपुत 4। उनके बड़ भाइ दद्व युद्ध मे उनसे हार गए, लेकिन 
मद्दात्मा बाहुबली पृथ्वी का राज्य उद्द ही सौंपकर तपस्या करने चले गए और उद्ोने 'कर्म' 
पर रिजय प्राप्त की । पुस्ट्य क पुत्र राता भरत ने पौटनपुर में मद्दात्मा बाहुअली केशली फी 
७२५ धनुप ऊँचा एक मूर्ति बनयाई। छुड बागोपरान्त, उस स्थान में, जहाँ याहुबनी फी 
मूर्ति थी असप्य छु्कुटसपे (एक प्रसार के पक्षी, जिनका सिर तो सप क सिर फे समान 
द्ोता था और शरीर का बाकी भाग छुप्कुट के समान) रत्पन हुए ।  इसीगिए उस मूत्ति का 
नाम छुक्कुनेशरर भी पत्र। छुझ समय बाद यह स्थान साधारण मनुष्यों के पिए अगम्य दो 
गया। उस मूत्ति म अनौक्रि शक्ति थी। उसफ् तन पूर्ण नखा को जो मलुप्य देस दावा 
था, बह अपने पू्वौतम की यानें जान जाता था। जब चामुण्डराय मे लोगों से इस जिन 
मूत्ति के यारे में सुना, तो रह इसके दसन की उत्कट अमियापा हुई। जय य य्दों जाने फो 
तैयार हुए, तो उनर गुरुओ से उनस फद्दा कि बह स्थान बहुत दूर और अगम्य है। इसपर 
चामुण्टराय् न इस बॉमान भूत्ति का निमाण कराया । 

चामुए्डसय का दवा दूसप नाम गोमद” था इसतिए इस नयनिर्मित मूर्ति का नाम 
बौमाटेशए पड ।# 





क इस सम्दाय मे दिदाना मं सतभद ह। +-१० भुत्रपारी शास्सी 
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शान्तिनाथ 

शान्तिनाथ के विषय में। १५६८ ६० के एक लेख से पवा चलता ई कि इनके पिया छा 
नाम गोविन्दराज था। इनज़े गुरु का नाम बद्ध मान ब्ती था, जो मूजसंघ के और देशीय- 
गण के थे। शान्तिनाथ पश्नि्मी चाजुस्य शाजा सोमेब्वर ठितीय के समय में! बनवलेनोद 
प्रान्त के शासक रायदंड गोपाल लक्ष्म के मन्नी और सेनापति थ। १०६८ के उक्त लेख में 
उन्हें, 'बनवसेनाड' राज्य का कोपाध्यज्ञ और उसका उन्नायक कद्ठा गया है। इसी लेस में 
उन्हें श्रेष्ठ जेनमत-झूपी कमल के जिए राजदंस' कहा गया है । 

शान्तिनाथ केवल सेनानायक दी नहीं. निपुण कवि भी थ। उत्त लेस में उन्हें जन्मजात 
ओर निपुण कवि कहा गया है । उन्हें 'सरस्वती-सुस-मुख्यण की उपाधि मिल्नी थी। 

जैनमत के लिए शान्तिनाथ ने जो छुद्ध ऊिया है, वह चिस्खायी दे । कहा जाता है कि 
उनकी ही प्रेरणा से लक्ष्म ने पत्थर का एफ जिनमन्दिर निर्मित फराया और उसने तथा उसके 
राजा सोमेत्वर द्वितीय ने भी उस मन्दिर को भारी जागीरें टीं। उस मन्दिर का नाम 
भहिकामोद शान्तिनाथ-बसदिः है । 


गंगराज 

होयूसल राजा विष्णुवद्ध न विह्िगदेव के यहाँ गगराज, वोप्प, पुणिप, चलदेव, मरियएण, 
भरत, एच ओर विष्णु--ये आठ जन योद्धा थे। विप्गुवद्ध'न १श्वीं शताब्दी में हुआ था, 
अतः इन वीरो का समय निश्चित है । 

गंगराज कोझिडन्य गोत्र के हििज थे। उनऊे पिता का नाम एच, एचियांग या बुद्धमित्र 
था ओर माता का पूचिकत्वे। उनके पितामह का नाम सार और पितामही का माकणन्चे 
था। इन वातों का पता १११८ और १११९ के शिलालेखों से लगता है। गंगराज साता- 
पिता की सव से छोटी संत्तान थे। उनकी स्त्री का नाम नागज्ञा देवी या लक्ष्मी और लड़के 
का नाम वोप्प या एच था । 

श्रवणवेल्गील के एक लेख से पता चलता है कि गंगराज के मातापिता कट्टर जैन थे। 
११२० ३० के एक शिलालेख से पता चलता है कि गंगराज की माता ने इसी साल (११२० ३० 
में) सल्लेखना की विधि से प्राण-त्याग किया। चामुए्डराय-वसदि के एक शिला-लेख में 
गंगराज की प्रशंसा की गई है और उनकी उपाधियों का वर्णन किया गया है। इन्ही 
शिलालेखो से यह भी पता चलता है कि गंगराज ने अपने अतुल पराक्रम से होयूसल-राज्य 
का काफी विस्तार किया था | 

विष्णुवद्ध न के समय मे होयूसल-राज्य की उन्‍नति और रक्षा के लिए सबसे आवश्यक 
ओर महत्त्वपूरों काम था तलकाड से चोलों को मार मगाना । विष्णुवद्ध न ने यह काम 
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गगरात यो सौंपा । यद्‌ याम अटान्त दुष्शक्य था, फ्योकि तलसाड से चोर्ा यों मार 
भगान के पिए यहाँ के सामन्‍्त पो जीतने के अतिरिक्त सनराढ़ के पूर्तोय माग में स्थित 
सामन्त दाम या दामोदर और पश्चिमी घाट ये सामन्त नरसिंददवमा फो परास्त प्रना पझ्लाउश्यक 
थां। इस समय चो्ा के राजा राजेद्रय द्वितीय थ। गंगराज ने पड़ी चीज़ा और 
कुशाता स पगकाह स चौनशक्ति वा समूव नाश कर टिया। ११३५ ई० के एक शिवावेस 
से इस घात फी पुष्टि होता है। "प्गढ़ि के शिनालय स॑ यद्द मा मातम होता है फि यह 
विजय १११७ में प्राप्त हुह थी। इसके बाद गगरात ने पूर्वों साफाड़ के सामन दामोदर फो 
युद्ध में पास क्या । दामोदर प्राण रक्षणार्थ जगनों मे माय गया। अ्वणरेस्गोन में प्राप्त 
११७५ के एक शिजावेसत से यद्‌ बात दिद्वित दोतो है । 

अर सिर्फ एक सामत-पश्चिमी घाट पा शासक नरसिंद वर्मा- गदह गया। अवण्पत्गोल 
फ उक्त शिपालस और झरेगस्तु बस्ती के शितालरेस से पता चलता है पि मरासिदयमा 'और 
चोप राजा फ दूसरे सामत द्वार घाट की पह्ाड़ियां पर भाग गए और इस तरद समूचा 
“नाहु! होयूसा राजा क श्रधीन दो गया। पीड़े नरसिंद बमा मास गया । 

जय गयगराज ने इस प्रपार दोयूसन सज्य पा जिस्तार विया, ो रिण्युदद्ध न में इनक्षता- 
प्रकाशन थे निमित उनसे पुरम्कार माँगने कौ फद्दा। गगगज़ ने क्या गगगाड़ि भाग 
वित्रा। जान पद्ठता है कि 'गगयहि! मे ग्रोम्मददव तथा अन्य अनर जिन-मादिर थे, 
लिनपी स्ययखा ठौप नदी छो रद्दी धी। यह भी झअउुमान होता दँ हि यहाँ जैनमत फा 
चाफी प्रयार दो गया या। ञ्ञ "हसा। पा इहु श्य यहां फे मन्दिरों छा जौ्थदार पर 
भैनमा पी इनती फरना था। यदी फासण था हि अन्य दुगस बल्नुओझओं और धन घाय 
की इस्शा न परपे उद्धाते कया गद़गढि दी माँगा, तिसे राजा व सदप उद्दें समर्पित फ्या। 
धम ये प्रति इस झपुराग से मद्गरात पा यहुन यरा भ्राम हुआा। जैन साथुथों ने मुत्यठ से 
बनपौी प्रशसा पी। यद्ध मानाचारी ने १११८ क अपय रिलानस में हनहें घरामुशशयय से 
सौगुना सौमाग्यशानी यताया । 

गदराए पा पुप्र घोष्प मो झपा पिता फ दी मार्ग का अगुगापी था। बद मी बार 
सनानायप और बढूर नेत था। अपने पिला पी झूसु ये बाद इसने दास्ममुद्र'! स एफ 
मिनायप बनयाया।.. कद्दा जाता ई कि ११३५ इ- में याप ने कई शफ्ताना शापरुत्रा को 
पंगस्त दिया और ऋपने याहुदय से बाग' लोगों को अपन फिया। 


पुन 
पुष्प या पुणिमण रू पुर्दीत रातमप्री था उनझे पिया का मास धुट्िवरात दशा 
था इपर इनसे इपापि सदाणासनारस्पस्वर्ती थी। पुणिप्मप्य राजा जिष्युपक्षम क 
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लक्ष्मण और अमर। उनका कुल ाजिकुल' कहलाता था। किन्तु मदेघ्बर मन्दिर के 
शिलालेख से, जिसका समय ११६४ ६० है, पता चलता हैं कि उनके बंश का नाम बाजिकुल! 
था, पर उनके पिता का नाम मघुसूदन और माता का सुद्दिवक्के था। उसी लेस के अनु- 
सार उनके भादयों का नाम कान्तिमय्य और हरियणण था। यह संमत्र है क्रि उनके 
माता-पिता और भाइयों के दो-दो नाम रहे हों और इस शिलालेख से केवल प्रसिद्ध नामो का 
ही उल्लेख हो। लेकिन पृवे-कथित शिलालेख के संबंध में भी यही बाव कह्दी जा सकती है। 
जो कुछ्ु हो, इस संबंध में कुछ निश्चय करना अलन्त कठिन हैं. जबतक फ्रि इस सबंध में 
अन्य प्रमाण उपलब्ध न हों । 

हुद् ने विष्णुबद्ध न, नरसिह प्रथम और उसके उत्तराधिकारी बद्धाज् द्वितीय--मीनों के 
समय मे राजमन्त्रित्व का कार्य किया था । 

हुछ् ने श्रवणवेल्गोल में प्रसिद्ध “चतुर्विशति जिनाल्यः का निर्माण कराया था | चौबीस 
तीथझूरों का मन्दिर होने के कारण उसका उक्त नाम पड़ाथा। यह जिनालय ११५५० ई० में 
बनकर तैयार हुआ था। यह गोस्मटपुर का आमृपण माना जाता है। गजा नरसिंह 
छ्वितीय अपनी विजयन-यात्रा के अब्सर पर स्यं यहों आये थे और उन्होंने इस जिनालय की 
व्यवस्था के लिये कई गांवों का दान दिया था। राजा ने इसका नाम 'मच्यचूडामणिः 
रक्‍खा। ११७४ ६० मे हुड्ड को राजा बहाल ह्वितीय ने सबनेरु तथा अन्य दो गाँव पुरस्कार से 
में दिये, और हुछ् ने ये गाँव मो इसी जिनाज्ञय को उत्सर्ग कर दिये। श्रवणेल्गोल के 
अतिरिक्त अन्य कई स्थानों मे' भी उन्होंने धमोनुराग और उदारता प्रदर्शित की । 

शान्तियणगा 

शांतियण्ण के पिता का नाम पारिपणण या पात्वेदेव और माता का बम्भमल देवी था | 
शान्तियएण के पिता स्वयं एक पराक्रमी योद्धा थे। वे होयूसल राजा के कोपाध्यक्ष थे। 
उन्होंने आहवमल को परास्त किया था, किन्तु स्वयं उस लड़ाई से' सारे गए थे। राजा नरसिह 
ने शांतियएण को, उनके पिता की मृत्यु के बाद, 'कारिगुंड” नामक भाम दिया था। इसके 
वाद ही शांतियण्ण दंडनायक के पद्‌ से विभूषित किये गए। इन्होंने भी कई जिनालयों का 
नि्मोण कराया । 

ईश्वर चमृपति 

इंबवर चमूपति के पिता का नाम एरेयंगमव्य था, जो 'सर्वाधिकारी' और 'सेनापति- 
दंडनायक' के पद से विभूषित थे। कहा जाता है कि ईंशर ने ही मन्दारमिरि पर स्थित 
जिनालय का जीणोड्ाार कराया था। उसी बसदि के ११६० ई० के एक लेख से उनके संबंध 
की वातें माद्स दोती है। उनके सैनिक पराक्रम के संवंध मे' हमे' कुछ माछूम नहीं। 


किस्ण ४ ] दत्तिण भारत के जैन वीर १५७ 





अय जैन घोर 

फर्णाटक मे श्रन्य अनेक जैन बीर दो गए हें, जिनके सवध मे हमे अधिक यातें माल्म 
नहीं। इन बीरों मे रेचिमय्य का नाम प्रसिद्ध है। इद्द 'बसुपैक्याधय! थी उपाधि मिली 
थी। पहले ये कलचुरीय राजा के यहाँ थ, पीछे दोग्सल राजा के यहाँ चले आए] ये 
द्ोयूसन राजा बल्धाल ट्वितीय थे। जैनमत की उनति के लिए इद्दोंने जो बुद्ध किया, उसकी 
प्रशसा यई लेसों मे मिलतो हे। 

बहाच हितीय के दी यहाँ 'बूचिराज! नाम के एक दूसरे जैन सनापति थे। ये कन्नढ 
आर सत्कृत-दोनों भाषाओं के विद्वान थ और दोनो मे फविता करते थे। उद्धोने 
सिगेनाड में एक त्रिकूट जिनाचय पनयाया था। 

बहा द्वितीय फे राज्य कात के अतिम भाग म॑ एक और प्रसिद्ध जैन सेनाथति का 
आगमन छोता है। इनका नाम शअमत था। पहद्दा जाता है रिये शूद्र परिवार के थे। 
इनके पिता का नाम दरियम सद्ठि और माता या नाम सुम्गये था। ये दृडनायक के पद पर 
थे। इदोंने १२०३ मे यक्षोटि ज्ञिनावय पा निमौण कर अपने धमौनुराग का परिचय 
दिया। अन्य धर्मों फे प्रति भी इद्वाने अपनी रदारता का परिचय दिया था| 

अन्तिम द्वोयूसल राजा वीर बहाल ठृतीय ये समय मे कैतेय दडनायफ का पता मिवता है। 
ये एक प्रमुस जैन सेनापति थे। ये १३३२ ६० में वतमान थे, और 'सर्याधिकारी' के पद पर 
थे ऐसा लेसा से विदित दोता है । 

नौट--इस निवध के तयार करने में यी० ०० सालेतोरे लिखित मेडिएय्ल जैनिम्म! 

नामऊ पुस्तक से सद्दायता ली गई दे, अत लेसक उक्त प्रथकार का 'आमारी है । 





की दा र्मा भ्य्द्फ € 3 7 प्रर्च कप ततः त्ति कि 
श्स्मस्युद्धफ की दो प्रादीत फतियों 
[ लेखक--श्रीयुत पं० नाधूराम प्रेमी ] 

झ्कूह्कवि हरिचन्द्र के सुप्रसिद्ध महाकाव्य की रचना का समय श्रमी तक अनिर्णीत है। 
न तो उन्होने स्वय॑ अपना समय वबनलाया है और न उनके बाद के किसी प्रन्थकतों ने ही 
उनका उल्लेख किया है जिससे कुछ अनुमान हो सके । उन्होंने अपने गुरु और उनके संघ 
गणु-गच्छादि का भी कोई जिक्र नही किया। यह बढ़े आखये की बात हैं ऊि इतने उच्च झोटि 
के कवि की चचो तक कोई नहीं करता है जिसकी जोड़ का शायद एक भी कवि जैन कवियों में 
नद्दी है और जिसके विषय मे काव्यमाला-सम्पादक महामहोपाध्याय पं० दुसों प्रसाद जी ने 
लिखा है कि घर्माशमोभ्युद्य के कत्ती अपनी कविल्न-प्रौद़्ता के कारण माघादिं प्राचीन महा- 
कवियो की कक्षा के हैं । 

मुद्रित धरमशमोम्युद्य के अन्त मे कवि ने अपना परिचय सिर्फ इतना ही दिया है कि वे 
फायस्थकुल के अलंकासभूत श्रीआड़ देव के पुत्र थे। उनकी साता का नास रध्या और भाई 
का लक्ष्मण था। अपने वंशादि के विषय मे उन्होने जो विशेषण दिये हैं, उनसे मालूम होता 
है कि वे किसी बहुत बड़े प्रतिष्ठित राजमान्य कुल के रत्र थे। बस मुद्रित प्रशस्ति से इतना 
ही परिचय मिलता है । संभव है मुद्रित प्रशसिति अधूरी हो और दूसरी हस्तलिखित प्रतियों में 
बह पूरी मिल जाय, जिससे समयादि का निर्णय हो जाय । 

पाटण (गुजरात) के संघवी पाड़ा के पुस्तक-भाण्डार मे धर्मशमोम्युदय की जो हस्तलिखित 
प्रति है वह वि० संवत्‌ १२८७ की लिखी हुई है और इसलिए उससे यह निश्चय हो जाता है 
कि महा कवि हसिचिन्द्र उक्त संवत्‌ से वाद के नहीं है, पूव के ही है । कितने पूर्व के हैं, यह्‌ दूसरे 
प्रमाण मिलने पर निम्धय किया जा सकेगा। इस पग्रन्थ-प्रतिका नं० ३६ है और इसकी 
पुष्पिका से लिखा है--“संबत्‌ १२८७ वर्षे हसिविद्रकविविरचितधर्मशमाभ्युद्यकाव्यपुस्तिका 
श्रीरज्नाकरसूरि (रे) आदेशेन कीतिचंद्रगरिणना लिखितमिति सद्रम ॥” 

इस अति से १२।८ ११ साइज के १९८ पत्र है। 

उक्त संघवी पाड़े के ही साण्डार से इस गन्ध की १७६ नम्बर की एक प्रति और भी है 
जिसमें २०५२४ साइज के १४८ पत्र हैं। इस प्रति मे लिखने का समय तो नही दिया कै 
परन्तु अति लिखा कर वितरण करनेवाले की एऋ विस्तृत प्रशस्ति दी है, जो यहों दे दी जाती है। 

अधास्ति गुजेरो देशो विख्यातो शुवनत्नये। 
धर्मेचऋ्तां. तोर्थर्धनादयमानबेरपि ॥शा 





क्ण्यि४्] 
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रिधयापुर पुर तत्न विद्याधिभयसमत | 

पक्ष शर्स्या स्यात कुले हुपड्सश्क्े ॥२॥ 

तस्मिन्वशे दादुनामा प्रसिद्धों ल्राता जातो निर्मेटार्पस्तदीय'। 
सर्व भ्यो यो ददो खुप्रतिष्ठां त दाताए को भयेत्स्तोतुमीश ॥शा 
दादस्य पक्षी भुर्रि मोपलाण्या शोटांदुरशे शुचिचद्ररेखा। 
तनन्‍नचनश्चाहणिदेविभर्ता देषाल्नामा म्हिमेकथाम ॥४॥ 
ताम्याँ प्रखतों नयनामिणमों झडाफनामा तनयां उिनीत । 
भ्रीजेनधमण पवित्नदेद्दों दानेव 'क्ष्मी सफर्ला करोति॥+%॥ 
हानू नासरसशफ्रेश्य शुभगे भारयें भयेता ये, 
मिथ्यात्वदुप्तदाहपायक्रशिखे सद्धममाग शते। 
सागास्नत॑य्त्तणेकनिपुणे. रक्षत्रयोद्गासिके, 

सह्स्येर नमोनदीगिरिसुते लावण्यलीलायुत ॥६॥ 

धीकुदऋदस्य वभूव वशे श्रीराप्षचद्‌ (द ) प्रथितप्रभाय । 
शिष्यस्तदीय शुभक्रोर्तिनामा तपागनायत्तसि हास्वूत' ॥॥ 
प्रयोतते सप्रति तस्य पद्ट पिद्याप्रभावेण विशाल्कीति_ 
शिष्येरनेफैश्पले यमान एफातवादादिश्निशरज्म ॥र)। 

ज्ञयति जिज्यसिह श्रीरिणालस्य शिष्या 

जिनगुणमणिमाला यम्य फठ सदेग। 
अभितमद्िमराशेधम्रनोथस्प फाव्य 

निश्षस॒रुतनिमित्त तन तस्मे शितीणम्‌ ॥०॥ 





अथोन्‌-धमचक्रियों (तीयंद्व्‌रा) के तीय और धनी मनुष्यों के कारण जो तीन भुवन में 
रिग्यात है। उस गुनेर (गुजगत) देश में तरिया और बैभय से सम्पन वियापुर (बीजापुर १) 
नास वा नगर है। पह्दाँहमड कुल म एक पद्म नामऊ गृहस्थ गिग्यात हुए जिनमा पत्रा का 
नाम शर्करा था। उसी वश में दाद हुए जिनक भाई का नाम निर्मल था। जिसने स्वेज्ञों 
घन मी प्रतिष्ठा दी अवोत्‌ जैनमदिरा।ं की प्रतिष्ठा कराई, उस दाता की सता कौन नहीं प्रशसा 
कर सफता है १ दाद की पती शा नाम मोपरा था जो शीयती और चद्गरेसा के समान 


पवित थी। 


उसके पुन का नाम मद्माधाम दंपाऊू (देवषात)था जिससी चाहणी देरी 


नामक भाया से सुन्दर निनयशीय घड़ाक नामर पुत्र उसने हुआ, जो दान कर करके अपनी 
तक््मी फो सफल करता है। उसरी दानू और नाम नाम की दो सायोयें महाटेय को यगा 
और पावती के सदश था जो सद्धममार्ग में रत, सागास्मतों की रक्षा करनेत्रायों और रक्षतय 
फो भकाशित फरनेयाली था। 


२६० भास्कर [भाग ६ 








भ्रीकुन्दकुन्द के वंश में प्रभावशाली रामचन्द्र के शिष्य शुभकीत्ति हुए जो बड़े तपल्ली थे। 
इस समय उनके पद्‌ को अपनी विद्या के प्रभाव से विशालकीर्ति शोभित कर रहें हैं, जिनके 
झनेक शिष्य हैं और जो एकान्तवादियों को पराजित करनेवाले हैं | 

विशालक्रीति के शिष्य विजय्रसिंह हैं, जिनके कंठ में जिनगुणों की मणिमाला सदैव शोमा 
'्ती है। 

उसने यह भगवान्‌ धर्मेनाथ का काव्य (धशमीभ्युदय) पुण्यवृद्धि के निमित्त उनके लिए 
वितरण किया। 

पहले के पद्यों मे रुडाक पक जो वंशावली दी है, उससे आगे का सम्बन्ध स्पष्ट नहीं 
होता । संभव है, छुद्द नम्बर के घाद का कोई श्लोक छूट गया हो जो वितरणकत्तों का सम्बन्ध 
जोड़नेवाला हो । ऐसा मातम द्ोता है कि र डाक की दो पत्नियों में से किसी एक का कोई 
पुत्र होगा जिसने धरमेशमोभ्युद्य की उक्त प्रति को दान किया है | 

इस १७६ नम्वर वाली प्रति मे प्रति लिखने का समय नही दिया है; परन्तु रामचन्द्र शुभकीर्ति 
या विशालकीति के समय का पता यदि अन्य साधनों से लगाया जा सके तो वह माल्म हो 
सकता है। 

विद्यापुर शुजरात का बीजापुर ही मौलम होता हैं । वहों हूंबड़ जाति के जैनों की वस्ती 
अब भी है। 

धमेशमोम्युद्य काव्य की प्रतियों जहों जहाँ हों, हों के विद्वानों को चाहिए कि वे उनकी 
प्रशस्तियों को देखें और उनमे यदि कोई विशेषता हो, तो उसे प्रकाशित करने की कृपा करें । 

गायकवाड़ ओरियण्टल सीरीज मे प्रकाशित पाटणके भागण्डारों के सूचीपत्र मे इन दोन 
प्रतियों का जो विवरण दिया है, उसी के आधार से यह नोट लिखा गया है। 


चम्बई, 
२००११-०३९ 


गेस्सद-न्‍्पूर्ति की पतिप्ठाकालीसः कुण्डली का फछ 
[लेसर--श्रीयुत प० नेमिच द्व जैन, न्याय ज्योतिष तीर्थ ] 


ताक 


श्ाप्यित गोदिस्द पै के मतानुसार 'अयणपेल्गोल! के गोम्मट स्वामी वी मूर्ति फी स्थापना 
दिधि १३ माचे, सन्‌ ९८१ है। यहुत कुछ समय दै कि यह तिथि ही मूर्ति फी स्थापना तिथि 
दो। क्योंकि भारतीय -योतिष के अनुसार 'बाहुबलि चरित्र' म गोः्मट मूर्ति की स्थापना फी 
जो तिथि, नक्षन, लपम्त, समत्सर आदि दिये गये हैं थे उस तिथि में अथोत्‌ १३ मार्च सन्‌ ९०१ में 
ठीक घदित होते हैं। श्रत एप इस प्रस्तुत लेस में उसी तिथि और लप्त फे अनुसार उस 
समय के भर स्कुट फरके लप्ष-कुए्डनी तथा चद्रकुणडनी दी जाती हैं और उस लप्न कुएडनी फा 
फन भी विखा जाता है । उस समय का पश्चाग उिवरुण इस प्रकार है-- 

श्रीवि्म स० १०३८ शक्ताद ६०३ चेजगुद्ध पचमी रवियार घटी ५६, पन ५०, रोहिणी 
नाम नक्षत्र, २२ घटी, १५ पा, तदुपरात प्रतिष्ठा के समय सगशिर नक्षत्र २५ घटी, 2८ पतन, 
आयुप्मान योग ३४ घटी, 9६ पत्र इसके याद श्रतिप्ठा समय म॑ सौमांग्य योग २१ घटी, 
४९ पते | 

उस समय यी लप्न स्पष्ट १० राशि, २६ अश, ३९ फता और ५७ विकला रही दोगी। 
उसरी पहुयगे-शुद्धि इस प्रकार है-- 

१०२६३५५७ लप्त स्प्ट--इस ततप्न में गृह शनि का हुआ और नवाश खिर लप्न 
अथोत्‌ पृश्चिक फा 'आठयों है, इसका स्वामी मगन है। श्रत ए्य सगन का नयाश हुआ । 
दर ष्पाण तृतीय तुलराशि का हुआ तिसका स्वामी झुक है। त्रिशाश विपम राशि युम्भ में 
चतुर्थ बुध पा हुआ और द्वादशाश स्यारदवा घनराशि या हुआ जिसका स्वामी गुरु है। 
इसाये यद्‌ पद्वसे घना-- 

(९) गृए--शनि, (२) दोप--घद, (३) नयारा--मगल, (७) विशाश-बुघ, (५) 
द्रेष्पाण--]त, (६) दादशाश गुरु का हुआ। अथ इस बात का त्रिचार ररना चाहिये कि 
पडवगे फैसा है ओर प्रतिष्ठा में इसरा क्या फा है १ इस पहयर्य म चार शुम प्रद पदाधिकारी 
हैं और दो मर मद परतु दोर्ना प्र,र प्रद् भी यहां नितान्त अथुभ नहीं कद्दे जा सकते हैं। 
क्योकि शनि यद्दा पर उच् राशि पा है। अत एवं यद्द सौम्य प्रद्दा पे दी समान फल दनेयाना 
है। इसमिय इस पद्वगे में समी सौम्य प्रद दें, यह श्रतिष्ठा में शुभ है और लप्न भी 
यायान्‌ है, क्योंकि पड्यगे वी शुद्धि या प्रयोचन केवल लप्न की सवलता अयया निर्बलया 
देखो पे निये दी दोता है, फहत यह मानना पढ़ेगा कि यद लप्त बहुत दी बिप्ठ है। 
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जिसका कि फल आगे लिखा जावेगा । इस लग्न के अनुसार अ्रतिष्ठा छा समय सुबद्ध ४ वज 
कर ३८ मिनट होना चाहिये। क्योकि ये लग्न, नवांशादि ठोक ४ चजकर ३८ मिनट पर हा 
आते हैं। उस समय के ग्रह स्पष्ट इस प्रकार रहे दोगे। 












































नवग्रह-स्पष्ट-चक्र 
70 चन्द्र | मौम ' बुध | गुर युक्त शनि, राहु | के 
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यहों पर 'अह-लाधव' के अनुसार अहगेण ४७८ है तथा चक्र ४९ है, करणकुनूहलीय 

अहगण, १९३५-५९ मकरन्‍दीय १६८८३२५ और सूर्यसिद्धात्तीय ७१४४०३९८४५९५६ हैं । 

परन्तु इस लेख में प्रहलाघव के अहगंण पर से ही ग्रह वनाय्रे गये हैं और तिथि नज्ञत्रादिक के 
घश्यादि भी इसी के अनुसार हैं। 


उस समय की लकघ्न-कुण्डली 





किस्ण ४]. गोम्मव््मूर्ति की प्रतिष्ठाकानीन छुएडली का फल २६३ 





उस समय की चन्द्रकुगडली 
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प्रतिछाकर्त्ता के लिये लप्नकुण्डली का फल 

खूय्य--जिस प्रतिष्ठापक के भ्रतिष्ठा-समय हितीय स्थान में सूय रहता है, चह्‌ पुरुष बडा 
भाग्यवान्‌ होता है। गौ, घोडा और द्वाथी आदि चौपाये पशुओं का पूरे सुस्र उसे छोता हे | 
उसका धन उत्तम कार्यों में सचे दोता है। लाभ के लिये उसे अधिक चेष्टा नहीं करनी पड़ती 
है। बायु और पित्त से उसके शरीर में पीडा होती है । 

चढ़मा फा फल--यह दाप्न से चतु्थे है इसलिये केद्र में है साथ द्वी साथ उच राशि का 
तथा शुद्रपक्तीय है । इसलिये इसका फन बहुत उत्तम हैं। शरतिष्ठाजत्ता के लिये इसफा फल 
इस प्रसार हुआ दोगा। 

चह॒ुथे स्थान में चद्रमा रहने से पुरुष राजा के यहाँ सर से वड़ा अ्धिर्ारी रहता है। 
पुत्र और स्त्रियों का सुस्त उसे अपूर्य मितता है । परतु यद फल ब्रद्धावस्था में बहुत ठीक घटता 
है। कहा हैं-- 

धयदा बघुगोया घरैरणिज मा नपहारि स्वाधिकारी सदैव” इतद्यादि-- 

भोम का फर--यद्द लप्न से पचम है इसलिये त्रिकोण मे है और पचम मगत द्वोने से 
पैद की अप्रि बहुत तेज हो जाती है। उसका मन पाप से विस्कुल हट जाता है और यात्रा 
करने मे उसका मन प्रसन रहता दै। परतु वह चन्तित रदता है और घहुत समय तक पुएय 
का फाा भोग फर अमरकीत्ति ससार में फैलाता दे । 

घुधकल--यद्‌ लप्न में है। इसका कल प्रतिष्ठा-कारक को इस प्रकार रहा होगा-- 

लफ्थ बुध कुम्म राशि का होकर अन्य प्रदों फे अरिप्टें को नाश करता है और बुद्धि 

को श्रेष्ठ चनावा है, उसका शरीर सुत्र्ण फ समान दिय द्ोता है और उस पुरुष को वेद, 
शिल्प भआदि विधाओं में दशा बनाता दै। प्रतिष्ठा के ८वें वर्ष में शनि और केतु से रोग आदि 
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जो पीड़ायें होती हैं उनको विनाश करता है ।# ॥ 
गुरुफल--यह लग्न से चतुर्थ है और चतुर्थ इहस्पति अन्य पाप प्र के अरिप्टो को दूर 
करता है तथा उस पुरुष के द्वार पर घोड़ो का हिनहिनाना, वन्दीजनो से स्तुति का द्ोना 
आदि वातें हैं। उसका पराक्रम इतना बढ़ता है कि शत्रु लोग भी उसकी सेवा करते हैं; उसकी 
कीति सत्र फैत जाती है. और उसकी आयु को भी बृहस्पति बढ़ाता है। शूरता, सौजन्य, 
धीरता आदि गुणों की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है ।'' 
शुक्रफल--यह लग्न से तृतीय और राहु के साथ है। अत एवं इसका फल प्रतिष्ठा के 
पं वर्ष से सन्‍्तान-खुख को देना सूचित करता है। साथ ही साथ उसके मुख से सुन्दर 
धाणी निकलती है। उसकी बुद्धि सुन्दर होती हैं। उसका मुख सुन्दर होता है ओर बद् 
सुन्दर होते हैं। मतलब यह्‌ हैँ कि इस प्रकार के झुक्र के दोने से उस पूजक के सभी कारये 
सुन्दर होते है' | 
शनिफल--यह लप्न से नवम है और इसके साथ केतु भी है, परन्तु यह्द तुलाराशि का है। 
इसलिये उच्च का शनि हुआ अत एवं यह धरम की वृद्धि करनेबाला और शत्रुओं को वश में करता 
है। ज्ञत्रियों में मान्य दोता है और कवित्व शक्ति, धामिक कार्यो' से रुचि, ज्ञान की वृद्धि 
आदि शुभ चिह धर्मस्थ उच्च शनि के हैं । 
£ “बुधो मूर्तिगों मार्जयेवन्यरिप्ट गरिप्ठा घियो बेखरीदतिभाज । 
जना दिव्यचामीररीभूतदेहाश्चिकित्साविदो दुश्चिकित्स्था मवन्ति ॥7 
“लग्ने ल्थिता जीवेन्दुभार्गवबरधा' छखफान्तिदठा' स्यु ए? 
 गृहद्दारतः श्र्‌ यते वाजिद पा द्विजोच्चारितों वेदधोणेपि तद्॒त। 
प्रतित्पर्धितः कुर्वते पारिचर्य' चतुर्थ गुरो तप्तमन्तर्गतष्च ॥ 
--चमत्कारचिन्तामणि 
उखे जीबे उड्ली लोक: छमगो राजपूजित' । विजातारि कुलाध्यन्ञों गुरुमक्तम्च जायते ॥ 
लम्मचन्द्रिका 
अथे--छख जयांव लप्न से चतुर्थ स्थान में बृहल्पति हो वेजतो पूजक (प्रतिष्ठाकारक) छखी, राजा से 


माल्य, शत्रुओं को जीतने वाला, कुलशिरोमणि तथा गुरु का भक्त होता है। विशेष के लिये ब्ृहज्जातक 
१६ वा अध्याय देखो । 


4 सुख चारुभाष॑ मनीपापि चार्वी मुख चारु चारूणि वासासि तल्य। 


ह हु बाराही संहिता 
भागेवे सहजे जातो धनघान्यउतान्वितः। नीरोगी राजमान्यश्च प्रतापी चापि जायते ॥ 


कप लप्नचन्द्रिका हे 
अथे--शुकर के तीसरे स्थान में रहने से पूजक धन-घान्य, सल्तान भादि छल्रों से युक्त होता है। 


तथा निरोगी, राजा से मान्य और प्रतापी होता है। बृहज्जातक में भी इसी आशय के कई श्लोक हैं 
जिनका तात्पय यद्दी है जो ऊपर लिखा गया है । 
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राहु फल-यह लप्न से तृतीय है अत एप युभप्रह के समान घुम फल का देगयाला है। 
प्रतिप्तासमय राहु ठ॒त्तीय स्थान मे होने से, हाथा या सिद्दू परात्र्म में उसनी वराबरी नहा कर 
सकते, जगन्‌ उस पुरुष का सह्ोटर भाई क समान हो जाता ह। त शाद्य दी उसका भाग्योदय 
द्वोतो है। भाग्योद्य के लिये उसे प्रयत्न नहा करना पडता हे [# 
केतु का फट--यह्‌ लप्तस नयम मे है अथोन्‌ धर्म भाय में है। इसक होते स वलश 
का नाश हौना, पुत्र की भ्राप्ति होना दान दना, इमारत बनाना प्रशसनीय काय करना आदि 
बातें होती हैं। अन्यत्र भी कहा है--। 
पशासी धर्मेमाने यदा क्लेशनाश 
सुवार्था ममेन्‍्मलेच्छतो भाग्यवृद्धि |! इल्यादि 
मूर्ति और ढशका के ल्यि तत्कालीन ग्रहा का फल--मृत्ति के लिये फा तत्कालीन चादर 
फुणइली से कद्दा जाता है। दूसरा प्रकार यह भी हे कि चरस्थिरादि लग्न नयाश और प्रिर्शाश 
से भी मूर्ति का फल कहा गया है। 
छम्म, नयाशादि का फल 
लप्न स्थिर है और नयाश भी स्थिर राशि का है तथा जिशाशादिक भी पद वे क अ्मुसार 
शुस प्रद्ठां के हैं । अत एप मूर्ति का स्थिर रहना और भूकम्प, बिजती आटि मद्दान्‌ उत्पातों स 
भूति घो रक्षित रफना सूचित करते हें। चोर, डाक आदि का भय नहीं हो सक्‍्ता। दिन 
प्रतिदिन सनोज्ञता बढती है और चामत्कारिक शक्ति अपिऊ आती है। बहुत काल तक सब 
विन्नन्धाधाओं से रद्दित हो कर उस समान की प्रतिप्ठा को वटाती हैं। विधर्मियों का आक्रमण 
नद्दा दो सकता और राजा, मद्दाराजा समी उस भूर्ति का पूजन करते हं। सब दी जन 
समुदाय उस पुएय शाली मूर्ति को मानता हे और उसकी कीत्ति सब दिशाओं में फैल जाती 
है आदि शुम बातें नगाश और लप्न से जानी जाती हें। 
# प्त नागोड्य पिंदां भुजो विक्मेण प्रयातीद सिदीछत तत्समत्वम । 
बिद्यापमधनयुत्ता बहुभापी व भाग्ययान्‌ ॥ इन्यादि 
अथ--सिस्ति प्रतिष्यमारंक के तृतीय स्थान मे राहु दान स ल्सफ विद्या घम धन ओर भाग्य उसी समय 
से धृद्धि को प्राप्त दोते हैं। घढ उत्तम वक्ता हाता है । 
$ एकोअपि चीवा बनवास्तजुल्थ सिताइपि सौम्पाश्य्ययया बला चत्‌। 
दोपानशेपान्विनिति सब्य' स्कदो यथा तारकदन्यवगमू॥ 
गुणाधिकतर खग्न दापेश्त्यल्पतर यदि । स॒राणा स्थापर् तप्र कच रिप्टार्यसिद्धिदम ए 
भआावाय--इस शप्त में गुण अधिक है श्योर दाप यहुत कम हैं जधात नह के पराबर हैं। अत पृव यह 
लप्त सम्पूण अप्प्टों का ाग करते बाला और घोचामुण्इराय के लिय सम्पूण सभीष्द पा कया देने 


बाला पिद हुआ द्वागा। 








१६६ भास्कर [ भागे ६ 


चन्द्रकुएडली के अनुसार फल 
वृष राशि का चन्द्रमा है और यह उच्च का है तथा चन्द्रराशीश चन्द्रमा से वारहवां है 
और गुरु चन्द्र के साथ में है, तथा चन्द्रमा से द्वितीय मंगल और दसवें वुध तथा वारहवें 
शुक्र है। अत एव गृहाध्याय के अनुसार गृह (चिरंजीवी” योग होता है। इसका फल मूर्ति 
को चिरकाल तक स्थायी रहना है। कोई भी उत्पात मूर्ति को हानि नही पहुंचा सकता है। 
परन्तु भह्‌ स्पष्ट के अनुसार तात्कालिक लग्न से जब आयु बनाते है तो परमायु तीन हजार 
सात सौ उन्‍नीस वषे, ग्यारह सहीने और १५ दिन आते है। ; 


मूति के लिये कुएडली तथा चन्द्रकुएडली का फल उत्तम है और अनेक चमत्कार वहां पर 
हमेशा होते रहेगे। भयभीत मनुष्य भी उस स्थान में पहुँच कर निर्भय हो जायगा। 

इस चन्द्रकुएडली मे 'डिम्माखय' योग है। उसका फल भी अनेक उपद्रवों से रक्षा 
करना तथा प्रतिष्ठा को बढ़ाना है। कई अन्य योग भी है किन्तु विशेष महत्त्वप॒ण न होने से 


नाम नही दिये हैं । 


प्रतिष्ठा के समय उपस्थित लोगों के लिये भी इसका उत्तम फल रहा होगा । इस मुहूर्त 
में बाण पंचक अथोत्‌ रोग, चोर, अग्नि, राज, मृत्यु इनमे से कोई भी बाण नही है। अत 
उपस्थित सज्जनो को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ होगा । सब को अपार सुख एवं 
शान्ति मिली होगी । 


इन लम्न, नवांश, षड़्वगोदिक से ज्योतिष-शासत्र की दृष्टि से कोई भी दोष नही है प्रत्युत 
अनेक महत्त्वपूरों गुण मौजूद है। इससे सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में लोग मुहूर्त, 
ल्नादिक के शुभाशुभ का बहुत विचार करते थे। परन्तु आजकल की प्रतिष्ठाओं मे मनचाहा 
लम्न तथा मुहू्त ले लेते हैं जिससे अनेक उपद्रवो का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष-शाखत् 
का फल असद्य नही कद्दा जा सकता क्योकि काल का प्रभाव प्रत्येक वस्तु पर पड़ता है और 
काल की निष्पत्ति ज्योतिष-देवो से ही होती है। इसलिये ज्योतिष-शास्र का फल गणितागत 
बिल्कुल सत्य है। अत एव प्रत्येक प्रतिष्ठा मे पश्चान्न-शुद्धि के अतिरिक्त लग्न, नवांश, पड़- - 
वगोदिक का भी सूक्ष्म विचार करना अत्यन्त जरूरी है। 


सार “जेन एन्टीक्वेरी” 
(भाग ५, अछ् ३ ) 


धु० ६७-७४--प्रो० चक्रवर्ती ने तामिन साहित्य के अन्य लघुन्कात्यों का परिचय फराया 
है। वे (९) यशोधरका-य (२) चुड्ामणि (३) उत्यनन्‌ कथे (४) नागकुमार काव्यम्‌ (२) और 
नीजऊेमी हैं। यद् सब काय जैन फर्ियों की रचनायें हैं। यशोधरकाव्य के रचमिता के 
नाम धाम का पता नहीं है । 

शृ० ७५-७९ प्रो० धोपाल ने जैनसिद्धात और जैनेनर साहित्य में मन! का परिचय 
कराया है। अथपेयेद (काड २१ अनुपक १०९००) म पाच इतट्दरियों के अतिरिक्त 
गन यो गिनाया है। इसफा सात्र यह नहा है कि मन भी झडिय हे। यद्यपि उपणत के चैदिक 
साहित्य म मन सी इींद्रय साना गया है। “वेद्वान्तपरिभाषा? में सन यो इट््रिय नहीं कहा हैं। 
क्ठोपनिपट (३११०) में अर्थों फो ई द्रयों के परे और मन को भी इन्द्रियों के परे बताया है। 
धेशतसूजा (२४२७) माप्य म कहा हैं. कि मन यद्यपि इद्तियों से प्थक्‌ बताया है परन्तु 
स्टृतियों के आधार से बह भी दाद्िय हे। जैन न्याय में मन को अनिन्द्रिय अथवा नो 
इरद्िय कद्दा है। परसु इसका अथ यद्द नद्दों हे कि ज॑नी मन को इन्द्रिय नद्दों मानते। शेप 
इन्द्रियों से वद् मिल दै। 

पृ० ८१--८८ अशोक विपयय सारी लेसमाला सम आगे अशोर के लेखों से बताया है 
कि बह बौद्ध नहों हुआ था। अशोर की स्टेटपॉलिसी जैर्ना वी अ्दिंसा से बहुत साहश्य 
रपती है। अशोक के लप्तों के आधार से उसऊा जैनश्रद्धान वताया गया है। उसन जो 
स्तमादि बनयाए वह जैनी चिहा सहित कइ्ट जैन स्थाना जैसे वैशायी, गिरिनार आदि म हैं। 

पृ० ८९-९५ प्रो० शास्त्री न प्रसूत क्या हे कि भास्कर की करिस्ण २ मे प्रतिपादित 
यादीमसिंद को ११ वा शतादी से कुछ पहले के पिद्वान्‌ द्वोना चादिये | 

घृ० ९७--९९ भो० उपाध्ये मे क६ जिनमूर्तिया के लख़ छपाए हैं । उनमें से कई याप 
नाय संघ के हें। यह मूर्तियोँ दिगम्मर जैन मदिरों म विराजमान हें। 

_-कॉ० प्र० 


घाहित्यन्समालोचनए 
(१) 


अकलंक-प्रन्थमाला की तीन पुस्तकें 
(१) जैनधर्म पर लोकमान्य तिलक का भाषण और प्रसिद्ध विद्वानों का अमिमत; पृष्ठ ९५ 
(२) स्थाद्गाद-परिचय , प० २८। (३) कर्मसिद्धान्तन्परिचय ; पृष्ठ ४१ । 


इन तीनों पुस्तकों फे लेखक श्रीयुत पं० अजितकुमार जी शाद््री, मुलतान हैं। पुख्कों का 
विपय नाम से ही स्पष्ट है। विद्वान लेखक ने अपने अभीए विपयों पर संक्तेप में अच्छा 
प्रकाश डाला हैं। पुस्तकों का चाक-चिक्य, मुद्रण एवं फागज आदि भी सुन्दर हैं। खास 
कर इन पुस्तकों को अधिक संख्या में बिना मूल्य जैनेतर विद्वानों में वितरण करने की बड़ी 
जरुरत हैं। में जहां तक सममता हूँ उक्त ग्न्थमाला का भी यही ध्येय होगा। मैं आशा 
करता हूं कि प्रस्तुत प्रंथमाला में क्रमशः दशघमे, दाद्श भावना, गृहस्थयमे, निवोण, आवागमन 
जैनियों की ३ आत्मज्ञान, ४ की एकीकरण शक्ति आदि अन्यान्य विषयों की भी पुसके 
प्रकाशित होती रहेंगी । 3 जेब शो 

(२) 
कथा-कुसुमावली 

लेखक--जयकुमार शमो ; पृष्ठसंख्या १३०; मूल्य--आठ आने। प्रकाशक--रावजी 

सखाराम दोशी, कल्याण पावर प्रेस, शोलापुर | 


यह्‌ एक हाई इद्नलिश स्कूल में पढ़ायी जानेवाली संस्क्रत पाथ्यपुस्तक हैं। प्रणेता ने से 
स्वरचित पद्य-द्वारा इसके प्रकाशक महोदय को ही समर्पित किया है। इसमें गद्य-पद्य दोनों 
हैं। गद्य लेखक का ही ज्ञात होता हैं, पर पद्य महापुराण, यशस्तिलकचम्पू, वर्द्ध मानचरित 
आदि जैनपुराण एवं काव्य से उद्घृत किये गये हैं। इसमें “अकुतोमयो हि महावीर” आदि 
इक्कीस पाठ है। इनके अतिरिक्त वाक्यरचना की विशेषतां और शब्द्रन्नाकर (कठिन अथवा 
"सरल संस्कृत शब्दों का मराठी और हिन्दी मे अर्थ) भी अद्वित है। प्रारंभ मे कई इतविय, 
प्रख्यात प्रोफेसर तथा संस्कृत पाठशालाध्यापको के प्रशंसापत्र भी सन्निवद्ध है; जिनमें प्रस्तुत 
पुस्तक की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी है। उत्साही लेखक संस्कृत लिखने मे सिद्धहस माढव 
पढ़ते हैं। योतों अंग्रेजी स्कूलों मे पढ़ाई जानेवाली वहुतेरी संस्कृत-रीडरें मेरी नजरों से 
शुजरी हैं पर जैनपरिडतो मे जैनशास्राइसार संस्कृत-रीडर लिखने का आपका दी यह प्रथम 
प्रयास है। आशा है आपको लेखनी से और भी उत्तरोत्तर विकसित रूप मे संस्कृत पाठ्य” 
पुस्तक रचित होती रहेगी । यों तो अशुद्धियों बहुत है, पर अन्त मे,अशुद्धि-पत्र लगा दिये गये है ३ 
--हरनाथ द्विवेदी, काव्य-पुराण-तीर् 


... श बयश 


जैन-सिद्धान्त-भास्कर 
जैन-पुरातत्त्व-सम्बन्धी न्रैमासिक पत्र 


के 


भाग ६--वि० स० १६६६, घीर स० २४६६ एवं ई० सन्‌ १९४० 


+ 


सम्पादुक 
प्रोफेतर हीरालाल, एम ए , एल एल वी 
प्रोफेसर ए० एन० उपाध्ये, एम ए , डी लि 
बाबू कामता अताद, एम आर ए एस 
१० कफ० भुजबली शासत्री, विधाभूषण 


७+-<७-५-६०-+- 


जैन-सिद्धान्त भवन झारा हारा प्रकाशित 


भारत में ४) विदेश में |) पक अति का श]] 


विषय-सूर्चा 
हिन्दी-विभाग-- 


प्र 
१ ध्पश्र'श साहित्य और जैनी |- 'साहित्य-श्रमरः हो ७ डुंढ़े 
४ आणुब्रत-रत्र-प्रदीप--_ श्रीयुत प्रो० हीरालाल जैन, एम० ए०, एलएल०बी०._* १०५ 


४ छआाचाये नेमिचन्द्र और ज्योतिष-शाख्र-[ श्रीयुत पं० नेमिचन्द्र जैन, न्‍्याय-ज्योतिष-तीथे ९३ 
४ आचाये वादिराज और उनकी रचनाएँ---[ श्रीयुत प॑० परमानन्द जैन, शाख्बी ... ११३ 


५ कोपण--कोप्पल--- श्रीयुत पं० के? भुजबली शास्त्री, विद्याभूषण .» ११० 
६ कया यह सचमुच भ्रमनिवारण है १--[ श्रीयुत प॑० जुगलकिशोर मुख्तार ४२ 
७ क्या वादीभसिंह अकलंकदेव के समकालीन है ९--] भ्रीयुत पं० के० भुजबली शास््री, 
विद्याभूषण बच ७८ 
८ क्या पावागढ़ द्गम्बर तीथ है ९--][ श्रीयुत अगर्चन्द नाहटा, वीकानेर १४७ 
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